रजिस्ट्री सं० डी --(डीएन )-- 730 


REGISTERED NO . D - (DN ) . 


- 


. . . 


- 


सन्यम 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


. 


. 


सं० 351 
No. 35 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, अगस्त 27 , 1983 ( भाद्रपद 5 , 1905 ) TARI 
NEW DELHI, SATURDAY , AUGUST 27 , 1983 ( BHADRA 5 , 1905 ) 


- - - - - - - - - - = 


-- - 


- 


इस भाग में भिन्न पष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
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भाग 1 - खण्ड 4 

( PART III - SECTION 4 ] 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि मावेश, विज्ञापन और 

सूचनाएं सम्मिलित हैं 
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ] 


भारतीय स्टेट बैंक 

के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 
केन्द्रीय कार्यालय 

निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाणपन्न उनके 

आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योकि वे अपने 
बम्बई , दिनाक 9 अगस्त 1983 

प्रैक्टिस प्रमाण- पन्न को रखने के इच्छुक नहीं है : 
सूचना 
सं एस० बी०डी०/ क्रमांक -- -भारतीय स्टेट बैंक 

क्र० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
( समनुषंगी बैक ) अधिनियम 1959 की धाग 29( 1 ) के अनु - सं० संख्या 
सार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एन्ड 
जयपर के निदेशर बोर्ड मे विचार विमर्श करने के पश्चात् 1 . 2969 श्री प्रभाकर महरोत्रा , 

31- 5 - 83 
तथा भारतीय रिजर्व बैस की स्वीकृति मे श्री जे० पी० कुन्द्रा 

एफ०सी०ए० , 
को दिनांक 23 जुलाई, 1983 से 22 जुलाई , 1986 सक 

15/ 258, मिविल लाइन्स , 
के लिए ( दोनो दिन सम्मिलित ) स्टेट बैंक आफ बीकानेर 

कानपुर 
एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है । 
वी० एन० नाडकर्णी, 

___ दिनाक 22 जुलाई 1983 
प्रबंध निदेशक 

सं० 3-पी०सी०ए० ( 3) ( 2 )/ 83-84--- चार्टर प्राप्त 

लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 ( 7 ) खण्ड ( तीन ) 
भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार मस्थान 

के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 
कानपुर - 20 80 0 1, दिनांक 15 जुलाई 1983 

निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र उनके 
मं० 3-मी०मी०ए० ( 3 )/ ( 1 ) / 83- - चार्टरण प्राप्त लेखा आगे दो गई तिथियो मे रद कर दिए गए है क्योंकि वे अपने 
कार विनियम 1964 के विनियम 10( 1 ) खण्ड (तीन ) प्रैक्टिम प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नही है । 
1 - 219GI/ 33 . 
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रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारम्भ - समाप्त होंगी 
क्र० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 

जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है :--- 
सं० संख्या 

वर्ग प्रथम अंशदाम अवधि प्रथम हितलाभ अवधि 

जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य । 
1 . 32059 श्री सुरेश किशोर राठी 

रात्रि को रात्रि को रात्रि को रात्रि को 
ए०सी० ए० , 

प्रारम्भ समाप्त प्रारम्भ समाप्त 
मोती भवन , 

होती है । होती है होती है होती है 
इनसाइड जालोरी गेट , 
जोधपुर - 3 42001 

क 30 - 7- 83 28- 1- 84 28 - 4- 64 27- 10- 84 
" ख " 30 - 7- 83 24- 9-83 28- 4- 84 28- 4- 84 

ग " 30- 7 - 83 26 - 11- 83 28- 4 - 84 25- 8- 84 
दिनांक 25 जुलाई 1983 

अनुसूची हरियाणा राज्य के 
सं० 3-सी०सी०ए० ( 5) / ( 6 )/ 83- 84- - इस सस्थान की ___ " अम्बाला जिला का पंचकुला (जिसमें पहले राजस्वग्राम 
अधिसूचना संख्या 3-सी० ए० ( 4 )/ 14/ 82-83, दिनाक 28 राली हदबस्त संख्या 369 और राजस्व ग्राम अभयपुर हद 
3- 83 के सन्दर्भ में चार्टरड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 बस्त संख्या 370 के क्षेत्र शामिल थे । " 
के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया सं० एन०- 15/ 13/ 16/ 1/ 82-यो०एवं वि० ( 2 ) : -- 
जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्ट रड प्राप्त लेखा विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
कार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्न नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) द्वारा 
लिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 31 - 7-1983 
स्थापित कर दिया है : 

ऐसी तारीख निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95- क 
तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ ) 

नियम , 1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा 
क्र० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 

राज्य के निम्नलिखिप्त क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परि 
संख्या संख्या 

वारों पर लागू होंगे यानी : 

___ " अम्बाला जिला का पंचकुला जिसमें पहले राजस्व 
80609 श्री मनमोहन सिंह सलूजा , 13- 7 - 83 

ग्राम राली हदबस्त संख्या 369 और राजस्व ग्राम अभय 
ए०सी० ए० , 

पुर हदबस्त संख्या 370 के क्षेत्र शामिल थे । " 
67, गोपाल बाग , 
इन्दौर ( म०प्र० ) 

दिनांक 6 अगस्त 1983 
सं० एन०-15/ 13/ 14/ 3/ 82-यो० एवं वि० ( 1 ) - - कर्मचारी 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 5 
पी० एस० गोपालाकृष्णनन् , 

के उप - विनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
सचिव हुए महानिदेशक ने यह निश्चित किया है कि निम्न अनुसूची 

में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग " क " " ख " तथा "ग " के लिए प्रथम 
अंशदान तथा प्रथम हितलाभ अवधियां निश्चत दिवस 30 
7 - 83 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे 

व्यक्तियों के लिए प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

तालिका में दिया गया है : -- 
नई दिल्ली दिनांक 2 अगस्त 1983 

वर्ग प्रथम अंदान अवधि । प्रथम हितलाभ अवधि 

जिस मध्य जिस मध्य जिम मध्य जिस मध्य 
सं० एन०-15/ 13/ 16/1/ 8 -यो० एवं वि० ( 1 ) : - - 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 

गत्रि को रात्रि को रात्रि को रात्रि को 
विनियम 5 के उप -विनियम (I ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रारम्भ होती समाप्त होती प्रारभ होती समाप्त होती 
प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चित किया है कि 
निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षत्रों में वर्ग " क " " ख " तथा __ " क " 30- 7- 83 28- 1 - 8.4 28- 4- 84 27- 10- 84 
"ग " के लिए प्रथम अंशदान तथा प्रथम हितलाभ अवधियां 

" ख " 30- 7- 83 24 - 9- 83 28 - 4-83 30- 6-84 
नियत दिवस 30- 7- 83 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य 

" ग " 30 - 7- 83 26- 11- 83 28- 4- 84 25- 8- 84 


- - - - - 
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अनुसूची 
तमिल नाडु राज्य के 

“ नाथई आरकोट जिले मे वालाजापेट ताल्लुक में वालाजा 
पेट , वालाजापेट , नगरपालिका सीमाएं , अम्मानाथनगल अम्म 
के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र " । 


सं० एन०- 15- 13/ 14/ 3/ 82-पी०एवं० वि० ( 2 ) : - -- 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के 
विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 31 
जुलाई, 1983 ऐसी तारीख निश्चित की है जिससे उक्त 
विनियम 95-क तथा तमित नाडु कर्मचारी राज्य बीमा 
( चिकित्सा हितलाभ ) नियम , 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा . 
हितलाभ तमिल नाडू राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमा 
कृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे , यानी : --- 

" नाद पारकोट जिले में वालाजापेट ताल्लुक में वालाजा 
पेट, वालाजापेट नगरपालिका सीमायें अम्मानाथनगल अम्मूर 
के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र " । 


सं० एन० 15/ 13/ 14/ 4/ 78 : -- - योजना एवं विकास 
( 2 ) कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम 1950 
के विनियम 95- क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 46 ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 31 
जुलाई 1983 एसी तारीख निश्चित की है जिससे उक्त 
विनियम 95-क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा 
( चिकित्सा हितलाभ ) नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा 
हितलाभ तमिलनाडू राज्य के निम्न लिखित क्षत्रों में बीमा 
कृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे यानी ::--- 
"तिरूनिनरवूर चिंगलेपुट जिले में सिरीपेरूमबुदूर ताल्लुक 

में तिरूनिनरवूर नेमीलीचरी राजस्व 

ग्रामों में शामिल होने वाले क्षेत्र तथा 
तिरूवल्लूर 

चिंगलेपुट जिले में तिरूवल्लूर ताल्लुक में 
तथा 

तिरूवाल्लूर, वेंगाथूर , मेलनलाधुर, 
काकलूर परियकुप्पम तधा काकलूर में शामिल होने 

वाले क्षेत्र । " 


- 


- 


- 


- 


____ सं० एन० -15/ 13/ 14/ 4/ 78-योजना एवं विकास 
( 1 ) : - - कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 के विनियम 5 के उप -विनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
- शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चित 
किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षत्रों में वर्ग "क " 
" ख " तथा " ग " के लिए प्रथम अंशदान तथा प्रथम हितलाभ 
अवधियां नियत दिवस 30 जुलाई , 1983 की मध्य रात्रि 
को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारम्भ 
व समाप्त होगी जैसाकि निम्न तालिका में दिया गया है :: 
वर्ग प्रथम अंशदान अवधि प्रथम हितलाभ अवधि 


दिनांक 10 अगस्त , 1983 
सं० एक्स०-11/ 14/- 21-82-यो०एवं वि० - - कर्मचारी राज्य 
बीमा ( सामान्य ) विनियम 1950 के विनियम 5 के उप 
विनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
महानिदेशक ने निश्चय किया है कि तामिल नाडू राज्य की 
अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० नं० 427 दिनांक 
18-2-1983 जोकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
की धारा 1 की उपधारा ( 5 ) के अन्तर्गत अधिनियम , के 
उपबन्धों का उन स्थापनाओं पर विस्तार करने के लिए जारी 
किया गया था जो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट है तथा 
उन स्थापनाओं में वर्ग " क " " ख " "ग " के लिए प्रथम अंशदान 
एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 27- 8 -1983 की 
मध्यरात्रि को बीमा योग्य , रोजगार में लगे व्यक्तियों के 
लिए प्रारम्भ व समाप्त होगी जैसा निम्न सूची में दिया 
गया है : 


जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य 
रात्रि को रात्रि को रात्रि को रात्रि को 
प्रारम्भ समाप्त प्रारम्भ समाप्त 
होती है । होती है । होती है । होती है । 
30- 7- 83 28- 1- 84 28- 4 - 84 27- 10- 84 
30 - 7- 83 24- 9 - 83 28- 4-84 30 - 6 - 84 
30 - 7 - 83 26 - 11 -83 28- 4 -84 25- 8 - 84 


वर्ग 


प्रथम अंशदान अवधि 


प्रथम लाभ अवधि 


" ग " 


जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य जिस मध्य 
रात्रि कोप्रा- रात्रिको रात्रि को प्रा - रात्रि को 
रम्भ होती समाप्त होती रम्भ होती समाप्त होती 


- - 


अनुसूची 
तमिल नाडू राज्य के 
"तिरूनिनरवूर 

चिंगलेपुट जिले में सिरीपेरूमबुदुर ताल्लुक 
में तिरूनिनरवर नेमीलीचेरी राजस्व 

ग्रामों में शामिल होने वाले क्षेत्र तथा 
तिरूवल्लूर चिंगले पुट जिले में तिरूवल्लूर ताल्लुक 
तथा 

में तिरूवाल्लूर , वेंगाथूर, मेलनलाधुर , 
काकलूर 

पेरिचकुप्पम तथा काकलर में शामिल 
होने वाले क्षेत्र । " 


" क " 27 - 8- 83 
" ख " 27- 8 -83 
" ग " 27 - 8- 83 


27- 10- 84 
29-12- 84 


28- 1- 84 26 - 5- 84 
31- 3 - 84 26- 5 - 84 
26 - 11- 83 26- 5- 84 


25 - 8 - 84 


एच० के० आहूजा 
निदेशक ( योजना एवं विकास ) 
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भारत का राजपत्र , अगस्त 27; 8483 ( भाद्रपद 5, 1905 ) 

[ भाग III -- खण्ड 4 
भारतीय खाद्य निगम 

किसी से कानून के अन्तर्गत जो उस राज्य में उस समय सहकारी 
नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1983 

समितियों से सम्बन्धित हो, कार्य कर रही हो । 

व्याख्या 2 - -- इस पैराग्राफ में नये और ऐसे मकान/ फ्लेट 
सं० 25/एफ० सं० 27 --1/ 79- ई० पी० - -खाद्य निगम 

जिसमें कोई भी न रहा हो , का निश्चय भवन योजना के अनुमोदन 
अधिनियम 1964 ( 1964 का 37 ) की धारा , 45 द्वारा प्रदत्त 

के दिनांक और संखपा से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के संदर्भ मे , मकान 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति 

फ्लैट किग तारीख मे बगना आरम्भ हुआ तथा किम तारीख को 
से भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाकर भारतीय 

पूरा हुआ , उचित प्राधिकारियों द्वारा जारी टैक्स के बिलो और 
पाय निगम ( अंशदायी भविष्य निधि ) विनियम , 1967 में इस 

रसीदों से तथा जहां कहीं भी आवश्यक होगा , पडौसियों से पूछ 
प्रकार संशोधन करता है : ---- 

ताछ करके होगा । 
1. ( 1 ) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम ( अंशदायी 

2 ( क ) इस पैराग्राफ के अन्तर्गत कोई भी निकासी स्वीकृत 
भविष्य निधि ) ( 7वां संशोधन ) विनियम , 

नहीं की जायेगी जब तक कि : - - 
1983 कहे जायेंगे । 

(I ) सदस्य निधि की 5 साल की सदस्यता पूरा कर चुका हो ; 
( 2 ) ये तत्काल प्रभावी होंगे । 

(II ) सदस्य का अपना अंशदान ब्याज सहित उसके निधि 
2. भारतीय खाद्य निगम ( अंशदायी भविष्य निधि ) बिनियम , 

के खाते में एक हजार रुपए से कम नहीं होना चाहिए ; 
1967 के विनियम 23 के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्थाए निम्न प्रकार 

( III ) रिहायशी जगह या रिहायशी मकान /फ्लैट या निर्माणा 
से परिवर्तित की जायेंगी : 

धीन घर भार से मुक्त है । 
28 निकासी : 

• इसमें यह व्यवस्था होगी कि जहां कहीं भी रिहायशी जगह या 
सदस्यों से विहित फार्म में प्राप्त आवेदन, जी इस अनुच्छेद में 

या रिहायशी मकान फ्लैट उप पैरा ( 1 ) के खण्ड "क " में बताई 
दी गई शर्तों के अनुसार है , उस पर बोर्ड , या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत 

एजेंसियों में से किसी के पास बन्धक हो , केवल मलिए रिहायणी 
कोई भी ट्रस्टी , सदस्यो के निधि में जमा राशि मे निकासी की 

मकान फ्लैट की खरीद के लिए धन प्राप्त करने हेतु या रिहायशी 
स्वीकृति दे सकता है ; 

मकान के निर्माण के लिए जिसमें इम कार्य के लिए उचित जगह का 
_ 1 . ( क ) रिहायशी मकान / फ्लैट की ( सीधी या किश्तों 

अधिग्रहण भी सम्मिलित है । एमे रिहायशी स्थल या रिहायशी 
पर आधारित ) खरीद के लिए, जिसमें वह फ्लैट 

मकान /फ्लैट जो भी हो उन्हें भारित सम्पत्ति न समझा जाएगा । 
भी सम्मिलित है जो औरों के माथ मयुक्त नाम 

इसमें यह भी व्यवस्था होगी कि वह भूमि जो लगातार पट्टे 
के भवन में स्थित , है , या रिहायशी मकान के 

पर जो तीस साल की अवधि में कम नहीं है , उस पर रिहायशी 
निर्माण के लिए , जिसमे केन्द्रीय सरकार, राज्य 

मकान फ्लैट या मकान फ्लैट मे पट्टे वाली जमीनों पर बनाने के 
सरकार, सहकारी ममिति संस्था , ट्रस्ट , स्थानीय 

लिए किया गया हो , उन्हें भी भारित संपत्ति नहीं समझा जायेगा । 
निकाय , या गृह वित्त निगम ( जो आगे एजेंसी 

यह भी व्यवस्था होगी कि जहा कही रिहायशी मकान फ्लैट 
एजेंसियों के नाम से पुकारे जायेगे ) से इस 

की जगह उप -पैरा ( 1 ) के खण्ड क में बताई गई किसी भी 
आशय के लिए उचित जगह का अधिग्रहण भी 

एजेसी के नाम पर है , उसके आवन्टी को स्थानान्तरण या ऐसे 
सम्मिलित है । 

मकान फ्लैट बेचने के बिना उस एजेंसी की पूर्व अनुमति के 
अथवा 

मनाही होगी । वास्तविकता यह है कि आवन्टी को उस मकान/ 
ऐसी रिहायशी जगह जो रियहाशी मकान के फ्लैट के पूरे मालिकाना अधिकार नही है, और वह जगह एजेंसी के 
निर्माण के लिए हो या किसी भी व्यक्ति से बना नाम में है नो उप-पंग ( I ) के खण्ड “ क ” के अन्तर्गत निकासी 
अनाया रिहायशी मकान फ्लैट खरीदने के लिए पर रोक नहीं होगी यदि वह उम पैराग्राफ में घी गयी अन्य शर्ते 
परन्तु इसमें यह शर्त होगी कि मकान/फ्लैट पूरी करता है । 
बिलकुल नया है और उसमें अभी तक कोई नहीं ( ख ) संयुक्त सम्पत्ति के किसी भाग की खरीद संयुक्त रूप 
रहा है ; 

से ली गई जगह पर मकान बनाने के लिए निकासी की 
अथवा 

स्वीकृति नहीं होगी जब तक कि वह जगह पति/ पत्नी 
( ग ) ऐसी जगह पर रिहायशी मकान के निर्माण के 

के मंयुक्त्त नाम में न हो । 
लिए जो सदस्य की है या सदस्य के पति पत्नी 3. उप पैराग्राफ II में निहित सीमाओं के अन्तर्गत : 
की है या सदस्य और उसके पति / पत्नी दोनों के 

( क ) जहां कहीं भी रिहायशी मकान/फ्लैट या रिहायशी 
संयुक्त नाम में है या उसको पूरा करने के 

जगह किसी ऐसी एजेंसी से जो उप पैराग्राफ ( 1 ) के 
लिए/सदस्य या उसके पति पत्नी द्वारा ऐसी जगह 

खण्ड "क " में है , की खरीद के लिए निकासी की जाती 
पर रिहायशी मकान जो बनना शरू हो गया है , 

है तो इस निकासी का भुगतान सदस्य को न देकर 
उसके निर्माण को जारी रखने के लिए । 

सीधे एजेंसी को एक या अधिक किस्तो में जैसा कि 
व्याख्या 1: - इस पैराग्राफ में सहकारी समिति का अर्थ 

सदस्य ने प्राधिकृत किया हो , किया जायेगा । 
होगा , ऐसी समिति जो सहकारी समितियां अधिनियम , 1912 

( ख ) जहाँ निकासी रिहायशी मकान के निर्माण के लिए की 
( 1912 का 2 ) के अन्तर्गत पंजीकृत हो चुकी है या होने वाली हो 

जाए उसकी स्वीकृति इतनी किश्तों की संख्या में हो 


( ख ) 
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भारत का राजपत्र अw 


27, 1983 ( भाद्रपद 5, 1903 ) 


जिसे बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई भी ट्रस्टी , 

ठीक समझे । 
( ग ) जहाँ निकासी रिहायशी स्थान के अधिग्रहण के लिए , 

रिहायशी मकान के निर्माण हेतु किसी व्यक्ति या एजेंसी 
से लिया जाये, तो ऐसी राशि का भुगतान को बराबर 
की किस्तों से कम में नहीं होना चाहिए । पहली किस्त 
रिहायशी जगह के अधिग्रहण के समय और बाकी 
ऐसी रिहायशी स्थान पर रिहायशी मकान के निर्माण 

के समय उसकी प्रार्थना पर दी जायेगी । 
4 . जहां पर निकासी रिहायशी मकान के निर्माण के लिए 
स्वीकृत की जाए ऐसी दशा में पहली किस्त की निकासी के बाद 
6 महीने के भीतर निर्माण कार्य शरू हो जाना चाहिए , और अन्तिम 
किस्त के लेने के बाद 12 महीने के अन्दर रिहायशी मकान पूरा हो 
जाना चाहिए । जहां पर निकासो रिहायशी मकान/ फ्लैट या रिहा 
यशी जगह खरीदने के लिए स्वीकृत की जाये तब ऐसी दशा में 
निकासी के बाद 6 महीने के भीतर अधिग्रहण खरीद पूर्ण हो जानी 
चाहिए , जैसी भी वस्तुस्थिति हो । 

रिहायशी मकानों/फ्लैट की खरीद तथा किस्तों पर आधारित 
खरीद और सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों के लिए मकान 
के निर्माण या अमीन के अधिग्रहण के मामले पर यह व्यवस्था 
लागू नहीं है । 

5 . सिवाय उन मामलों के जो उप पैरा ( 6 ) में निर्दिष्ट हैं 
सदस्यों द्वारा इस पैराग्राफ के अन्तर्गत आगे निकासी की स्वीकृति 
नहीं दी जायेगी । 

6 . 6 महीने तक का मूल वेतन और मंहगाई भत्ता या सदस्यों 
का अपना अंशदान ब्याज सहित जो उसके निधि के खाते में जो भी 
कम हो उसकी अतिरिक्त निकासी की स्वीकृति एक बार और 
केवल एक किस्त में होगी । सदस्यों द्वारा या उनकी पत्नी द्वारा 
या दोनों के संयुक्त स्वामित्व के रिहायशी मकान के कुछ बढ़ाने 
के लिए , फेर- बदल करने के लिए या आवश्यक सुधार के लिए इस 
निकासी की स्वीकृति होगी : 

इसमें यह व्यवस्था होगी कि रिहायशी मकान के पूर्णरूप से बन 
जाने की तिथि के पांच वर्ष बाद ही यह निकासी स्वीकृत की जा 
सकेगी । 

7. सदस्य को भूमि पट्टे तथा अन्य दस्तावेज जिनकी जरूरत 
होगी जांच के लिए दिखाना होगा । जो कि सदस्य को निकासी की 
स्वीकृति के बाद वापस कर दिया जायेगा । 
8. ( क ) इस पैरा के अन्तर्गत यदि इस कार्य के लिए व्यय 

हुई राशि से अधिक की निकासी की स्वीकृति हुई 
तो सदस्य को उस अधिक राशि को रिहायशी 
मकान की खरीद या आवश्यफ बढ़ोत्तरी, सुधार 
या निर्माण के पूर्ण होने के जो भी मामले हों उसके 
तीस दिन के अन्दर एक मुश्त में लौटानी होगी । 
वापस धनराशि को सदस्य के निधि के खाते में 
नियोक्ता अंशदान के भाग में उस सीमा तक जहां 
तक पेशगी दी गई है , जमा कर दिया जायेगा और 
बाकी यदि बचेगा तो उसे सदस्य के अपने अंश 
दान के खाते में जमा कर दिया जायेगा । 


( ख ) सदस्य को यदि रिहायशी जगह मकान फ्लैट को 

आवंटन नहीं होता है या आवंटन रद्द हो जाता है 
तथा उप पैराग्राफ ( I ) के खण्ड " क " के अनुसार 
एजेंसी द्वारा राशि वापस कर दी जाती है या 
सदस्य रिहायशी स्थल का अधिग्रहण नहीं कर 
पाता है या रिहायशी मकान/ फ्लैट को किसी व्यक्ति 
से नहीं खरीद पाता या नहीं बना पाता तो सदस्य 
को निधि में एक मुश्त में यह राशि वापस करनी 
होगी या प्राधिकृत बोर्ड या दृस्टी ने जिसको इस 
पैराग्राफ के अन्तर्गत निकासी की स्वीकृति दी है 
या खण्ड "क " के उपपैरा ( I) के संदर्भित एजेंसी 
के मामले में जो निर्दिष्ट हो , वह धनराशि जो वापस 
होगी उसे सदस्य के खाते में नियोक्ता अंशदान में 
उस सीमा तक जहां तक निकासी स्वीकृत है, जमा 
कर दिया जायेगा । यदि शेष रह जाए तो 
उसको सदस्य के अपने अंशदान के खाते में जमा कर 

दिया जायेगा । 
9. यदि बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई ट्रस्टी इस निकासी , 
की स्वीकृति जो इस पैरा के अन्तर्गत है , संतुष्ट है कि इस राशि का 
उपयोग उस कार्य के लिए न किया जाकर अन्य कार्य के लिए किया 
गया है या सदस्य आवंटन को या रिहायशी जगह का अधिग्रहण नहीं 
करता है या निकासी की शर्तों को पूरा नहीं करता है या इस बात का 
संदेह है कि इसका पूर्णतया या आंशिक रूप से पालन नहीं होगा या 
उप पैराग्राफ ( 8 ) का खण्ड “क में दी हुई शर्तों के मुताबिक दी 
हुई अधिक राशि वापस नहीं होगी या उप-पैराग्राफ ( I ) के खण्ड 
" क " में दी गई किसी एजेंसी द्वारा सदस्य को वापिस की गई राशि 
को उप पैराग्राफ ( 8 ) के खण्ड " ख " में दी गई शर्तों के अनुसार 
वापस नहीं होगी , तो बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ट्रस्टीदेय धन 
राशि को सदस्य के वेतन में से 2 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज सहित 
बोर्ड या बोर्डद्वारा प्राधिकृत ट्रस्टी द्वारा निश्चित की हुई किस्तों में 
वसूली के लिए आवश्यक कदम उठायेगा । वसूली के लिए बोर्ड या 
बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई दृस्टी नियोक्ता को सदस्य के वेतन में 
से किश्तों में काटने के लिए निदेश देगा तथा उसके अनुसार नियोक्ता 
काटेगा । नियोक्ता काटी गई धनराशि को बोर्ड या बोर्डद्वारा प्राधि 
कृत किसी ट्रस्टी को यथा निर्दिष्ट समयानुसार भेज देगा । वापस 
धनराशि में से दण्ड ब्याज को छोड़क सदस्य के फण्ड निधि खाते 
के नियोक्ता अंशदान में उस सीमा तक जहां तक उसमें से स्वीकृति 
की है जमा कर दिया जायेगा और यदि शेष रहे तो उसे सदस्य 
के अपने अंशवान खाते में जमा कर दिया जायेगा । , दण्ड ब्याज की 
धनराशि को उचंत लेखा में जमा कर दिया जायेगा । 

10. इस पैराग्राफ के अन्तर्गत जहां कहीं भी निकासी की 
स्वीकृति का सदस्य द्वारा दुरुपयोग किया गया है तो उसको स्वीकृति 
एवम् निकासी की तीन साल की अवधि तक इस पैरा के अन्तर्गत 
या निकासी की धनराशि की बाद में दण्ड ब्याज सहित पूरी वसूली 
होने तक आगे कोई भी निकासी जो भी बाद में हो उन्हें स्वीकृत 
नहीं की जायेगी । 

11. निकामी की धनराशि सदस्य के 24 महीने के मूल वेतन 
और महगाई भत्ते या सदस्य के अपने अंशदान नियोक्ता 


2808 


भारत का राजपत्र , अगस्त 27, 1883 ( भाद्रपद 5 , 1905 ) 


[ भाग Int - ~-याण्ड 


अंशदान को राशि सहित जो विनियम 27 ( I ) ख के अंतर्गत 
हो उससे अधिक नहीं होगी । यदि सदस्य को ब्याज सहित जमा 
धनराशि की निकासी की स्वीकृति एबम् भुगतान के प्राधिकरण 
की तिथि से या रिहायशी जगह के अधिग्रहण की वास्तविक लागत 
से या रिहायशी मकान /फ्लैट की खरीद या रिहायशी मकान के 
निर्माण की लागत इममें जो भी कम है, स्वीकृत की जायेगी । 

आर० नारायण स्वामी 

सचिव 


2 परिभाषाएं 

जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो , इन विनियमों में : 
( क ) अधिनियम का आशय वास्तुविद अधिनियम , 1972 

( 1972 का 20वा ) में है । 
( ख ) कार्यकारिणी का आशय धारा 10 के अधीन गठित 

कार्यकारिणी से है ; 
( ग ) ध वर्ग का स्टाफ का आशय धारा 12 की उपधारा 

( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन लियुक्त दफ्तरियों , 
जमादारों , चपरासियों, चौकीदारों और स्वीपरों से 


ইয়িনহল 
नई दिल्ली , दिनांक 9 अगस्त 1983 
सं० फिन /रूरूज / 160/ 262 -- दिनाक 16 अगस्त , 
1980 को भारत के राज पन भाग 3, अनुभाग 4 में प्रकाशित 
इडियन एयरलाइन्स कर्मचारी आवास ऋण अधिनियमों में निम्न 
लिखित संशोधन किए जाते है: 
1 ( क ) अध्याय - 2 ( व्यक्तिगत ऋण ) पैरा 9 के उपबंध 

1, 2 और 3 मे जहां कही भी मूल वेतन शब्द छपा है 
उसे मूल वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता पढ़ा 
जाए । 
( ख ) पैरा 9 के उपलब्ध II में 150 रुपये की राशि 

को 200 लाख रुपये पढ़ा जाए । 
2 . अध्याय - 3 मे ऋण-पैरा 21 ऋण सीमा 150 लाख 
रुपये की राशि को 200 लाख रु . पढ़ा जाए । 

नवीन चन्द्र भर्मा 
विंग कमाडर 

सचिव 


( घ ) निरीक्षक या निरीक्षकों का आशय कार्यकारिणी 

द्वारा धारा 19 के अधीन नियुक्त निरीक्षक या निरी 

क्षकों से है । 
( ङ ) सदस्य का आशया, अब तक संदर्भ से अन्यथा अभि 

प्रेत न हो , परिषद् के सदस्य मे है , 
( च ) लिपिक -वर्गीय स्टाफ का आशय धारा 12 की उप 

धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन नियुक्त अधीक्षक , 
सहायको, लेखाकारों , क्लर्को, आशुलिपिकों और 

टाइपकर्ताओं से है । 
( छ ) अध्यक्ष का आशय परिषद के अध्यक्ष से है । 
( ज ) मचिव का आशय धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के 

खण्ड ( क ) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार मे है । 
( स ) धारा का आशय अधिनियम की धारा से है , 
( अ ) स्थायी आदेशा का आशय परिषद् के उन स्थायी 

आदेशों से है जो अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए 
गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार 

ही जारी किए गए हों , 
( ट ) उपाध्यक्ष का आशय परिषद के उपाध्यक्ष है । 

भाग - II 

वास्तुकला परिषद 
3 . परिषद् की बैठको का समय , स्थान और कार्य सूची तैयार 

करना 
परिषद् की बैठक हर छह महीने में कम से कम एक बार 
उम तारीख और उस स्थान पर होगी जिसे परिषद निर्धारित 
करे । 

परन्तु अध्यक्ष ( I) किसी भी ऐसे तात्कालिक मामले के लिए 
जिस पर परिषद् का विचार-विमर्श आवश्यक हो, 15 दिन 
की पूर्व-सूचना देकर किसी भी समय विशेष बैठक बुला सकेगा ; 
( ii ) कम से कम दस सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित 
माग -पत्र के मिलने पर , जिसमें उस उद्देश्य का भी उल्लेर 
होगा जिसके लिए बैठक बुलाई जानी है , 15 दिनों की पूर्व 
सूचना पर विशेष बैठकें आयोजित करेगा । लेकिन उकर 
उद्देश्य उन उद्देश्यो से भिन्न होगा जो विनियम 8 के उप 
विनियम ( 9 ) के खण्ड ( ख ) के प्रथम परन्तुक मे उल्लिखिर 
है , और यह उद्देश्य ऐसा होगा जो परिषद् के उन कार्यकलाप 
के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हो जिसके लिए वे बैठक बुलवान 
चाहते हैं । 


वास्तुकला परिषद् 
( वास्तुविद् अधिनियम , 1972 के अन्तर्गत निगमित ) 

नई दिल्ली , दिनाक 14 मितम्बर 1982 

वास्तुकला परिषद विनियम , 1982 
एफ०नं० सी० ए० / 94 / 8 3- वास्तुकला परिषद् केन्द्रीय सरकार के 
अनुमोदन से वास्तुविद अधिनियम, 1972 ( 1972 का 20वां ) की 
धारा 45 को उपधारा ( 1 ) के साथ पढ़ी गई उपधारा ( 2 ) के खण्ड 
( क ), ( ख ) , ( ग ), ( घ ) , ( च ) , और ( ग ) द्वारा प्रदान शक्तियों 
कप्रियोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् ; 


खण्ड - - I 

प्रारम्भिक 
1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 
( 1 ) ये विनियम वास्तुकला परिषद विनियम , 1982 कहे 

जायेंगे । 
( 2) ये उस तारीख में लागू होंगे जिस तारीख को ये गरकारी 

गजट में प्रकाशित होगे । 
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4 . परिषद की बैठकों की गणपूर्ति 

( 1 ) परिषद् की साधारण बैठकों में और विनियम 3 के 
परन्तुक के खण्ड ( 1 ) के अधीन आयोजित विशेष बैठकों में परिषद 
के 15 सदस्यों के होने पर गणपूर्ति होगी और परियद के सभी कार्यों 
पर उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के बहुमत मे निर्णय होगा । 

( 2 ) विनियम 3 के परन्तुक के खण्ड ( II ) के अधीन मांग 
किए गए जाने पर आयोजित विशेष बैठक में परिषद की कुल 
सदस्य संख्या के दो -तिहाई सदस्यों के उपस्थित होने पर ही गण 
पूर्ति होगी । 
5. प्रलेखों के परिचालन द्वारा अनुमोदन 
( 1 ) किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति में , जिसमें परिषद् 

की मंजूरी की आवश्यकता हो , सदस्यों में प्रलेखों के 
परिचालन द्वारा भी उनका अनुमोदन प्राप्त किया 
जा सकता है : 
परन्तु यदि प्रलेखों के परिचालन के 15 दिन के भीतर 
किसी सदस्य का उत्तर नहीं मिलेगा तो यह मान लिया 

जाएगा कि उसने अपना अनुमोदन दे दिया है । 
( 2 ) प्रलेखों के परिचालन द्वारा अनुमोदन का निर्णय 

बहुमत के आधार पर किया जाएगा । 
6. परिषद की विशेष बैठकों के कार्य 

विनियम 3 के उप- विनियम ( 1 ) के परन्तुक के खण्ड (i ) 
में उल्लिखित बैठक में केवल उसी विषय पर विचार -विमर्श किया 
जाएगा जिसके लिए वह बैठक बुलाई गई हो । 
7. परिषद की बैठकों की पूर्व-सूचना 

विनियम 3 के उप - विनियम ( 1 ) के परन्तुक के अधीन 
बुलाई जाने वाली विशेष बैठको को छोड़कर अन्य सभी बैठकों की 
पूर्व- सूचना सचिव परिषद के हरेक सदस्य को बैठक की तारीख 
से कम से कम 30 दिन पहले भेजेगा । 
8. परिषद की बैठकों के लिए कार्यसूची 
( 1 ) सचिव बैठकों की पूर्व- सूचना के साथ ही एक प्रारम्भिक 

कार्यसूची भी भेजेगा जिसमें उस बैठक में प्रस्तुत किए 
जाने वाले कार्य, बैठक में रखे जाने वाले प्रस्तावों की 
रूपरेखा ( जो उसे पहले ही लिखित रूप में मिल गई 

है ) और प्रस्तावकर्ता के नामों का उल्लेख होगा । 
( 2 ) यदि कोई सदस्य कोई ऐसा प्रस्ताव रखना चाहे तो 

प्रारम्भिक कार्यसूची में नहीं है, या कार्यसूची में शामिल 
किसी मद पर कोई मंशोधन प्रस्तुत करना चाहे 
तो वह उसकी पूर्व- सूचना कम से कम बैठक की 

निर्धारित तारीख से 20 दिन पहले सचिव को भेजेगा । 
( 3 ) सचिव बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 

10 दिन पहले , और विशेष बैठक के मामले में , विशेष 
मैठना की सूचना भेजने के साथ ही , पूरी कार्यसूची 
सदस्यों को भेजेगा जिसमें बैठक के सामने रखे जाने 
वाले सभी विषयों का उल्लेख्न होगा । . 
अगर कोई भदम्य किमी ऐसी मद पर मंशोधन पेश 
करना बाई जो सम्पूर्ण कार्यसूची में लो शामिल है , 
लेकिन प्रारम्भिक कार्यसूची में शामिल नहीं थी , तो 


वह बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 3 विन 

पहले सचिव को उसकी सूचना देगा । 
( 5 ) मचित्र , समय होने पर , उन मभी संशोधनों की एक 

मूची बनाएगा जिनकी सुचना उप -विनियम - - 
( 4 ) के अधीन उसे दी गई है ताकि वे सूचियां बैठक 

से पहले हरेक सदस्य के उपयोग के लिए दी जा सके । 
( 6 ) अध्यक्ष , परिषद् की महमति होने पर बैठक में किसी 

ऐसे प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श की अनुमति दे 
सकता है जिसकी पूर्व-सूचना इतनी देर से मिली 
थी कि उसे इन विनियमों के पालन की दृष्टि से स्वीकार 

नहीं किया जा सकता था । 
( 7 ) इन विनियमों में कोई भी ऐसा तथ्य मान्य नहीं होगा 

जिसके कारण कार्यकारिणी किसी भी मामले को 
परिषद् की उस बैठक में विचारार्थ भेजने में बाधित 
हो जो कार्यकारिणी की बैठक के एकदम बाद या बहुत 

जल्दी आयोजित की जाए । 
( 8 ) किसी भी संकल्प या प्रस्ताव पर कोई भी संशोधन तभी 

पेश किया जाएगा जब उस पर चर्चा हो रही हो और 

पूर्व-सूचना की कोई समय-सीमा आवश्यक नहीं होगी । 
( 9 ) किसी भी प्रस्ताव को ऐसी स्थिति में पेश करने की 

अनुमति नहीं दी जाएगी अगर : 
( क ) वह ऐसे विषय के सम्बन्ध में हो जो परिषद के कार्य 

के क्षेत्र के भीतर नहीं है ; 
( ख ) वह प्रस्ताव या संशोधन के रूप में सारतः उसी प्रश्न 

को प्रस्तुत करता है जिसे उस बैठक की तारीख से , 
जिसमें उसे प्रस्तुत किया जाना है , एक साल के भीतर 
पहले पेश किया गया था या परिषद की अनुमति से 
वापस ले लिया गया था : 
परन्तु इस प्रकार का प्रस्ताव परिषद के कुल सदस्यों 
में से दो तिहाई सदस्यों की मांग होने पर विनियम 3 
के परन्तुक के खण्ड ( ii ) के अधीन इसी प्रयोजन के 
लिए बुलाई गई विशेष बैठक में किया जा सकता है । 
परन्तु यह और भी किन विनिगमों में कोई भी बात 
केन्द्रीय सरकार द्वारा · अधिनियम के अधीन अपने 
कृत्य के निर्वहण के अनुभरण में परिषद को विचारार्थ 
सौंपे गए किसी भी मामले पर पुनः विचार-विमर्श 

करने से तब तक बाधित नहीं करेगी जब तक कि 
( ग ) वह स्पष्ट रूप में और यथातथ्य रूप में अभिव्यक्त न 

हो और किसी निश्चित विषय को सारतः प्रस्तुत न 

करती हों ; 
( घ ) उसमें मानहानिकारक विवरणों की व्यंगात्मक 

अभिव्यक्तियां , तर्क -वितर्क , अनुमान हों । । 
( 10 ) अध्यक्ष किमी भी ऐसे प्रस्ताव को पेश करने की अरबी 

कृति देगा जो उमकी सम्मति में उप विनियम ( 9 ) 
के अधीन अनुमत्य नहीं हो : । 
परन्तु यदि कोई प्रस्ताव मंशोधन द्वारा अनुमत्य हो 
सकता हो तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने 
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के स्थान पर उसे संशोधित रूप में पेश करने की अनु 

मति दे सकता है । 
( 11 ) जब अध्यक्ष किसी प्रस्ताव के संशोधन को अस्वीकार 

या स्वीकार करेगा तो सचिब उस प्रस्ताव को 
भेजने वाले सदस्यों को , यथास्थिति , अस्वीकृति के 
आदेश अथवा प्रस्ताव के स्वीकृत रूप की सूचना 
देगा । 


( 3 ) 


२. परिषद की बैठकों का पीठामीन अधिकारी और मतदान का 

तरीका 
( 1 ) परिषद की हर एक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या 

उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों 

वारा अपने बीच में से चुना गया कोई सदस्य करेगा । 
( 2) परिषद को जिस मामले पर निर्णय करना हो उसे 

कोई भी सदस्य प्रस्ताव के रूप में पेश करेगा और 
पीठासीन अधिकारी उसे परिषद के समक्ष विचारार्थ 
पेश करेगा । 
मतदान पीठासीन अधिकारी के निर्देश के अनुसार 
हाथ खड़े करके या सदस्यों के विभाजन द्वारा या मत 
पत्र द्वारा होगा । परन्तु यदि तीन सदस्य चाहे और 
मांग करें तो मतदान मत पत्र द्वारा किया जाएगा । 
परन्तु यह भी कि यदि मतदान हाथ खड़े करके किया 
गया हो तो किसी सदस्य की मांग पर सवस्यों के विभा 

जन द्वारा भी किया जायेगा । 
( 4 ) विभाजन द्वारा मतदान की पति का निर्णय पीठासीन 

अधिकारी करेगा । 
( 5 ) बैठक का पीठासीन अधिकारी मतदान का परिणाम 

घोषित करेगा और उसकी घोषणा को चुनौती नहीं 

दी जाएगी । 
( 6 ) यदि मतों की संख्या समान हो सो बैठक के पीठासीन 

अधिकारी को दूसरा बोट या निर्णायक बोट देने का 
अधिकार होगा । 


* या निषेधात्मक संकल्प के रूप में किया जाएगा या कोई 

सदस्य विनियम 11 के अधीन प्रस्ताव पर कोई संशो 
धन भी पेश कर सकता है : 
परन्तु पीठासीन अधिकारी किसी भी ऐसे संशोधन 
की अनुमति नहीं देगा जो यदि स्वयं मारभूत प्रस्ताव 
के रूप में होता तो विनियम 8 के अधीन ग्राह्य 

होता । 
11. परिषद की बैठकों में प्रस्तावों पर संशोधन 
( 1 ) परिषद की बैठकों में संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत 

और उसके क्षेत्र के अन्तर्गत होना चाहिए जिसके 
लिए वह पेश किया गया है और उसे केवल इसलिए 
पेश नहीं किया जाएगा कि वह केवल निषेधात्मक 

वोट का काम करे । 
( 2 ) बैठक का पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के किसी भी 

ऐमे संशोधन पर वोट लेना अस्वीकार कर सकता है 
जो उसकी सम्मति में तुच्छ या परेशान करने वाला 

हो या निषेधात्मक वोट के रूप में हो । 
( 3 ) किसी भी प्रस्ताव में संशोधन निम्नलिखित ढंग से 

किया जा सकता है : 
( क ) शब्दों को हटाकर, अन्य शब्दों को बीच में 

शामिल करके या जोड़कर, या 
( ख ) मूल शब्द या शब्दों के स्थान पर अन्य शब्द 

रखकर । 
12. वे मामले जिन पर प्रस्ताव पर विचार विमर्श के समय वर्षा 

हो सकती है 
( 1 ) परिषद की किसी बैठक में जब कोई प्रस्ताव या संशो 

धन विचाराधीन हो तो उसके सम्बन्ध में नीचे लिखे 
विषयों को छोड़कर कोई भी प्रस्थापना पेश नहीं की 

जाएगी : 
( क ) विनियम 10 के अनुसार प्रस्ताव में यथास्थिति संशोधन 

या संशोधन ; 
( ख ) प्रस्ताव या संशोधन पर हो रही बहस को किसी निर्दिष्ट 

तारीख और समय या अदिन स्थगित कराने का 

प्रस्ताव 
( ग ) संचार का प्रस्ताव, अर्थात् यह प्रस्ताव कि अब विधारा 

धीन प्रश्न पर वोट ले लिए जाएं ; 
( घ ) यह प्रस्ताव कि विचाराधीन प्रस्ताव पर बहस करने 

की बजाए परिषद कार्यसूची की अगली मद पर 
विचार करे : 
परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव या संशोधन किसी कथन में 
बाधा डालने के लिए पेश नहीं किया जाएगा ; परन्तु 
यह भी कि खण्ड ( ख ) , ( ग ) और ( घ ) में बताए 
गए तुंग के किसी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण या समर्थन 
कोई ऐसा सदस्य नहीं करेगा जिसने बैठक में उस 
प्रश्न पर अपने विचार पहले ही प्रकट कर लिए " 
• हों ; 


10. परिषद की बैठकों में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव 
( 1 ) अगर प्रायः एक ही विषय के प्रस्ताव को या अधिक 

सदस्यों के नाम से प्राप्त हुए हों तो बैठक का पीठासीन 
अधिकारी यह निर्णय करेगा कि किस सदस्य का 
प्रस्ताव पेश किया जाए और तब अन्य प्रस्ताव या 

प्रस्तावों को वापस ले लिया गया मान लिया जाएगा । 
( 2 ) हरेक प्रस्ताव या संशोधन का समर्थन आवश्यक होगा 

और समर्थन न होने पर उसे वापस ले लिया माना 

जाएगा । 
( 3 ) जब किसी प्रस्तान का समर्थन किया जाएगा तो बैठक 

का पीठासीन अधिकारी उसका विवरण देगा । 
( 4) प्रस्ताव का विवरण उपर्युक्त ढंग से दे दिए जाने के 

बाद उस पर एक प्रश्न के रूप में विचार विमर्श किया 
जाएगा और उस पर परिषद का निर्णय स्वीकारात्मक 
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( 2 ) यदि बैठक के पीठासीन अधिकारी की यह सम्मति हो 

कि सवार का प्रस्ताव तर्कसंगत विचार-विमर्श के 
अधिकार का दुरुपयोग है तो वह तत्काल यह प्रस्ताव 
करेगा कि अब प्रएन पर मतदान हो , और यदि वह 
प्रस्ताव पारित हुआ तो विचाराधीन मूल प्रस्ताव या 
संशोधन पर तत्काल मतदान होगा ; 


परन्तु बैठक का पीठासीन अधिकारी मूल प्रस्ताव 
भेजने वाले सदस्य को यह अनुमति दे सकता है कि वह 
विचाराधीन मूल प्रस्ताव पर मतदान से पहले अपने 
उत्तर के अधिकार का प्रयोग कर ले : 


परन्तु यह भी कि परिषद बैठक को किसी निर्धारित 
तारीख और समय तक स्थगित करने का प्रस्ताव 
कभी भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह किसी के 
कथन ( स्पीच ) को बाधित न करे, लेकिन बैठक के 
पीठासीन अधिकारी अपने विवेक के अनुसार ऐसे 
किसी भी प्रस्ताव को परिषद के सामने पेश कर सकेगा 

या उसे अस्वीकार कर सकेगा । 
( 3 ) अगर किसी प्रस्ताव या संशोधन के पेश होने के बाद 

उसका समर्थन हो गया हो तो परिषद की अनुमति के 
बगैर वह वापस नहीं लिया जायगा और अगर कोई 
सदस्य इस अनुमति के देने के प्रति असहमति प्रकट 

करेगा तो यह अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 4 ) जब कोई प्रस्ताव पेश हो जाए तथा उसे समर्थन 

मिल जाए तो पेश करने वाले को छोड़कर अन्य सदस्य 

और समर्थनकर्ता उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उस क्रम 
मे अपने विचार प्रकट करेंगे जो उस बैठक का पीठा 
सीन अधिकारी तय करे : 


परन्तु बहस में किसी भी समय कोई भी सदस्य व्यवस्था 
का प्रश्न उठा सकेगा , लेकिन उस प्रश्न पर कोई 
कथन वह नहीं कर सकेगा : 
परन्तु यह भी कि यदि किसी सदस्य ने किसी प्रस्ताव 
पर विचार प्रकट किए हों तो वह उस प्रस्ताव पर बाद 

में प्रस्तुत संशोधन पर भी बोल सकता है । 
( 7 ) सदस्यों का कथन प्रस्ताव या उस पर प्रस्तुत संशोधन 

के विषय तक ही पूर्णतः सीमित होगा । 
( 8 ) यदि कोई प्रस्ताव या संशोधन किसी ऐसे सदस्य के 

नाम से प्राप्त हुआ हो जो बैठक में उपस्थित नहीं हो 
या जो उसे पेश करने का इच्छक न हो तो बैठक के 
पीठासीन अधिकारी की अनुमति से कोई अन्य सदस्य 

उसे पेश कर सकता है । 
( 9 ) यदि बैठक का पीठासीन अधिकारी किसी भी समय 

चला जाए तो उस समय विचार प्रकट करने वाला 
फोई भी सदस्य तत्काल उसका स्थान ग्रहण कर 

लेगा । 
13. प्रस्ताव का अंगीकरण 
( 1 ) जब किसी प्रस्ताव के संशोधन को पेश किया जाए और 

उसका समर्थन हो जाए , या जब ऐसे दो संशोधन 
पेश हो जाए और उनका समर्थन हो जाए तो बैठक 
का पीठासीन अधिकारी उन पर परिषद् का मत 
लेने से पहले परिषद के समक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्ता 
वित संशोधन या संशोधनों का विवरण देगा या उन्हें 

• पढ़ कर सुनाएगा । 
( 2 ) किसी भी प्रस्ताव के संशोधन पर सबसे पहले वोट 

लिए जाएंगे । 
( 3 ) अगर किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक संशोधन हों 

तो बैठक का पीठासीन अधिकारी यह निर्णय करेगा 

कि इन्हें किस क्रम से पेश किया जाए । 
( 4 ) जब किमी ऐसे प्रस्ताव पर विचार हो जाए तो जिसमें 

अनेक मुद्दे हों तो बैठक के पीठासीन अधिकारी का 
विवेकाधिकार होगा कि वह प्रस्ताव को हिस्सों में 
विभाजित कर ले और हरेक हिस्से या किसी एक 

हिस्से पर अपने विवेक के अनुसार, वोट ले । 
14. परिषद् की बैठकों का स्थगन 
( 1 ) परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी किसी भी 

समय किसी भी बैठक को किसी आगामी तारीख या 
उसी दिन किसी अन्य समय के लिए स्थगित कर सकता 


परन्तु प्रस्ताव या मंशोधन का समर्थनकर्ता बैठक के 
पीठासीन अधिकारी की अनुमति से , यथास्थिति , 
प्रस्ताव या संशोधन के समर्थन तक अपने को सीमित 
रख सकता है और विचार-विमर्श के बाद की किसी 
अवस्था में उस पर अपने विचार प्रकट कर सकता 


( 5 ) बैठक के दौरान बैठक का पीठासीन अधिकारी किसी 

भी समय विचार-विमर्श के दौरान कोई आपत्ति उठा 
सकता है या सुझाव दे सकता है या सदस्यों की सहायता 
के लिए किसी मुद्दे को स्पष्ट करने की दृष्टि से जानकारी 

दे सकता है । 
( 6 ) मूल प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता, और बैठक के पीठासीन 

अधिकारी की अनुमति से, संशोधन के प्रस्तुतकर्ता को 
अन्तिम उत्तर का अधिकार होगा , और कोई अन्य 
मदस्य बैठक के पीठासीन अधिकारी की अनुमति के 
बिना बहम में एक मे अधिक बार भाग नहीं ले 
सकेगा । यह अनुमति केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 
देने के लिए या उग समय परिषद के सामने विचार 
प्रकट कर रहे मदम्य मे एक प्रश्न पूछने के लिए ही दी 

जाएगी : 
2 - - 219GI/ 83 


( 2 ) जब कोई बैठक किसी आगामी तारीख के लिए स्थगित 

की जाएगी तो अध्यक्ष उस तारीग्य के स्थान पर कोई 
अन्य तारीख निश्चित कर सकता है और सचिव उस 
बदली तारीख की सूचना हर सदस्य को लिखित रूप 

में भेजेगा । 
( 3 ) अगर कोई बैठक किसी आगामी तारीख के लिए स्थगित 

होगी तो सचिव स्थगन की सूचना हर सदस्य को 
भेजेगा । 
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अगली बैठक में पुष्टि के लिए पेश किया जाएगा 
और इस बैठक में उक्त बैठक के रिकार्ड के सही 
होने के प्रश्न को छोड़कर किसी और प्रश्न पर 
विचार नहीं किया जाएगा : 
परन्तु यदि परिषद् द्वारा किसी बैठक में लिए गए 
निर्णय के संबंध में कोई आपत्ति सचिव द्वारा उक्त 
वास बैठक के कार्यवृत्त के भेजे जाने के 30 दिन के 
भीतर प्राप्त न हो तो उक्त निर्णय को सुविधानुसार . 
बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि होने से पहले कार्यान्वित 
किया जा सकता है : 


परन्तु यह भी कि अध्यक्ष निर्देश दे सकता है कि 
परिषद् के निर्णय पर उपर्यक्त 30 दिन की अवधि 

की समाप्ति से पहले ही कार्रवाई की जाएगी । 
( 5 ) परिषद् के कार्यवृत्तों की पुष्टि के बाद , जितनी 

जल्दी हो सके , अलग- अलग कागजों पर तैयार करके 
पृष्ठों पर श्रम संख्या डालकर एक जिल्द में रख 
दिया जाएगा और इस जिल्द को स्थायी रूप से 
सुरक्षित रखा जाएगा । 


( 4 ) आगामी तारीग्य के लिए स्थगित घटक में पिछली 

तारीख के बचे प्रस्ताव को , यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश 
न दे , कार्यसूची के अन्य मामले की तुलना में प्राथ 
मिकता दी जाएगी । . 
बैठक का पीठासीन अधिकारी बैठक के आरम्भ में या 
बैठक के दौरान किसी विशेष मद पर बहस के समापन 
के समय कार्यसूची के कार्यों के क्रम में परिवर्तन प्रस्ता 
वित कर सकता है और यदि परिषद सहमति देगी तो 

यह परिवर्तन कर दिया जाएगा । 
( 6 ) यदि कोई मामला मूल बैठक की कार्य सुची में रहा 

हो तो उस पर स्थगित बैठक में बहम नहीं होगी । 
15. परिषद की बैठक का प्रारम्भ 
____ अगर बैठक के लिए निर्धारित समय पर गणपूर्ति न हो तो 
बैठक तब तक शुरू नहीं होगी जब तक गणपूर्ति न हो जाए और यदि 
बैठक के शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 20 मिनट बाद तक 
या बैठक के दौरान गणपूर्ति न हो तो बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 
किसी अन्य आगामी तारीख और समय तक के लिए स्थगित हो 
जाएगी : 

परन्तु गणपूर्ति के अभाव के कारण स्थगित बैठक के 
बाद होने वाली बैठक में गणपति की आवश्यकता नहीं 
होगी । 
16. व्यवस्था के प्रश्न : 
( 1 ) बैठक का पीठासीन अधिकारी बैठक में उठाए जाने 

वाले व्यवस्था के सभी प्रश्नों पर निर्णय देगा और 

उसका निर्णय अंतिम होगा । 
( 2 ) अगर किसी ऐसे मामले में के संबंध में की जाने वाली 

कार्यवाही के बारे में कोई प्रश्न उठे जिसके बारे 
में इन विनियमों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है 
तो बैठक का पीठासीन अधिकारी उसका निर्णय 

करेगा और उसका निर्णय अंतिम माना जायेगा । 
17. परिषद् की बैठकों का कार्यवृत्त : 
( 1 ) परिषद की बैठकों की कार्यवाही को कार्यवृत्त के रूप 

में सुरभिस रखा जाएगा और उसकी पुष्टि के बाद 
बैठक का पीठासीन अधिकारी कार्यवृत्त की पुष्टि 

करने हुए उसे प्रमाणित करेगा । 
( 2 ) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति बैठक के 10 दिन 

के भीतर अध्यक्ष को पेश की जाएगी जो उमे 
साक्ष्यांकित करेगा और तब बैठक के 30 दिन के 

भीतर उन्हें प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा । 
( 3 ) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में उन सभी प्रस्तावों और 

संशोधनों का उल्लेख होगा जो प्रस्तुत और अंगीकृत 
हुए हो । 
अगर मचिव द्वारा कार्यवृत्त के भेजे जाने के 30 दिन 
के भीतर कार्यवृत्त के सही होने के संबंध में कोई 
आपनि प्राप्त हो तो उम आपत्ति को तथा रिकार्ड 
किए गए माक्ष्यांकित कार्यवृत्त को परिषद की 


भाग III 
परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य 
18. अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य : 
( 1 ) अध्यक्ष उन अधिकारों का प्रयोग करेगा और वे 

कर्तव्य निबाहेगा जो अधिनियम के उपबंधों , विनि 
यमों और परिषद के स्थायी आदेशों में उल्लि 
खित है । साथ ही वह ऐसे सभी कार्य भी करेगा 
जो उसके विचार से परिषद की स्थापना के 
उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक हो । 
अध्यक्ष परिषद् तथा उन समितियों के , जिनका वह 
मदस्य है, विचार-विमर्श की कार्यवाही की अध्यक्षता 

करेगा । 
( 3 ) अध्यक्ष परिषद् अथवा परिषद की समितियों की 

बैठकें , ऐसे समय और स्थान पर बुलवाएगा जिन्हें 
वह ठीक समझता हो । 
अध्यक्ष परिषद् और उसकी समितियों की बैठकों में 
प्रस्तुत की जाने वाली कार्यसूची की मदों को अन 
मोदित करेगा । 


( 2 ) 


( 4 ) अध्यका 


19. उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य : 

अगर अध्यक्ष का पद खाली हो या अगर अध्यक्ष किमी कारण 
वश अपने पद के अधिकारों का प्रयोग करने या कर्तव्यों को 
निभाने में असमर्थ हो तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर काम 

करेगा और अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्य का 
। पालन करेगा । 
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( 2 ) 


भाग IV 

कार्यकारिणी 
20. कार्यकारिणी की बैठकों में काम का संचालन : 
( 1 ) कार्यकारिणी की बैठकों पर, अगर अन्यथा निर्दिष्ट 

न हो , सामान्यतः परिषद की बैठकों पर लागू होने 
वाले विनियम लागू होगे । 
अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो 
तो उपस्थित सदस्य अपने किसी एक सदस्य को 

बैठक की अध्यक्षता के लिए चुनेंगे । 
( 3 ) कार्यकारिणी के चार सदस्यों के उपस्थित होने पर 

गणपूर्ति होगी । 
अगर कार्यकारिणी की बैठक के लिये निर्धारित समय 
में गणपूर्ति न हो तो बैठक तब तक शुरू नहीं 
होगी जब तक गणपूर्ति न हो जाए , और अगर 
बैठक के लिए निर्धारित समय के बाद 30 मिनट 
तक या बैठक के दौरान गणपूर्ति न हों तो बैठक 
किसी ऐसी तारीख और समय तक के लिए स्थगित 
कर दी जाएगी जिसे बैठक का पीठाधिकारी निर्दिष्ट 

करे । 
( 5 ) परिषद की बैठकों के समय के अंतराल मे यदि कोई 


( 8 ) समिति द्वारा पुष्टि के बाद कार्यकारिणी द्वारा 

पारित सभी संकल्प और किए गए सभी कार्य 

अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे । 
( 9 ) कार्यकारिणी का कोई भी निर्णय तब तक प्रभावी 

नहीं होगा जब तक अध्यक्ष ने लिखित रूप से उसका 
अनुमोदन न कर दिया हो या उसके अनुमोदन की 
स्थिति में परिषद् ने कार्यकारिणी के निर्णय को 

अनुमोदित न कर दिया हो । 
21. कार्यकारिणी के कृत्य : 
( क ) कार्यकारिणी परिषद की कार्यपालक प्राधिकारी 

होगी और उसकी जिम्मवारी होगी कि वह परिषद् 

के संकल्प और निर्णय को प्रभावी करे । 
( 2) कार्यकारिणी को निम्नोक्त के अनुसार अधिकार 

होंगे : 
( i) परिषद् की निधियों का प्रबन्ध करना ; 
( ii ) परिषद् द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट ढंग से 

परिषद् की निधियों का निवेश करना ; 
( iii ) स्टाफ के सदस्यों को नियुक्त करना , उनके 

काम का पर्यवेक्षण करना और उनकी सेवा 
दशाएं निर्धारित करना ; 
बार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना 
और उसे अपनी टिप्पणी सहित परिषद के 
समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना ; 
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और लेखा 
विवरण, तैयार करना और उन्हें परिषद के 

समक्ष रखना ; 
( vi ) अनुमोदित बजट में उल्लिखित निर्धारित 

सीमाओं के भीतर व्यय करने का अधिकार 

रजिस्ट्रार को देना ; 
( vii ) परिषद् और उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों 

और कर्मचारियों के लिए यात्रा और अन्य 

भन्ने निर्धारित करना ; 
( viii ) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पूर्वोक्त अधिकार 

प्रत्यायोजित करना और 
( viii ) पूर्वोक्त कृत्यों का निर्वाह करने के लिए अन्य 

सभी आवश्यक कार्य करना । 


( iy ) 


या 


( 7 ) 


लिए कार्यकारिणी परिषद के किसी भी सदस्य को 
मयोजित कर सकती है । अगली बैठक में परिषद 

कार्यकारिणी के लिये अपना सदस्य चुनेगी । 
( 6 ) कार्यकारिणी की बैठकों की सुचना और कार्यवृत्त 

आमतौर पर बैठक से 15 दिन पहले भेज दिए 
जाएंगे । 
( क ) बैठक के 15दिन के भीतर हरेक बैठक के 
कार्यवृत्त की एक प्रति अध्यक्ष को प्रस्तुत की 
जाएगी और उसके द्वारा साक्ष्यांकित हो जाने के 
बाद बैठक के 20 दिन के भीतर हरेक सदस्य को 
भेज दी जाएगी । 
( ख ) अगर कार्यवृत्त के भेजने के 20 दिन के 

भीतर उसके सही होने के सम्बन्ध में कोई 
आपत्ति प्राप्त न हो तो उसमें उल्लिखित 

कोई भी निर्णय कार्यान्वित कर दिया जाएगा : 
( ग ) परिषद के सदस्यों को कार्यवृत्त कार्यकारिणी 

द्वारा पुष्टि के बाद भेजे जायेंगे । 
परन्तु अध्यक्ष निर्देश दे सकता है कि उक्त 
20 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले 
कार्यकारिणी के निर्णय पर कार्रवाई कर दी 
जाए : 
परन्तु यह भी कि यदि अधिनियम के उपबन्धों 
के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन लेना 
आवश्यक हो तो कार्यकारिणी का अध्यक्ष 
कार्यकारिणी द्वारा किए गए निर्णयों और 
सकल्पों को कार्यान्वित नहीं करेगा । 


भाग V 

परिषद् की समितियां 
22. समितियों का गठन और उनका कार्य संचालन : 
( 1 ) परिषद् समिति के गठन के लिए कभी भी प्रस्ताव 

अंगीकृत करके कोई समिति या समितियां गठित कर 
सकती है जिसके सदस्य किसनी ही संख्या में 
हो सकते हैं या यह संकल्प कर सकती है कि किसी 
कार्य के विचारार्थ वह स्वयं समिति के रूप में गठित 
हो जाए । 
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. (i ) परिषद् के कार्यालय के प्रमुख कार्यपालक के रूप 

में परिषद के कार्यलय का प्रभारी अधिकारी 


( 2 ) परिषद समिति के कार्यों तथा नियुक्त अथवा 

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का 

निर्धारण करेगी । 
( 3 ) उक्त समितियों को अधिकार होगा कि अध्यक्ष के 

पूर्व अनुमोदन से हर मामले में अधिक से अधिक 
तीन सदस्य तक अतिरिक्त सदस्य या सदस्यों 

को सहयोजित कर ले ; 
( 4 ) ( क ) अगर समिति के सदस्यों के रूप में प्रस्तावित 

सदस्यों की संख्या समिति के निर्माण के लिए 
आवश्यक सदस्यों की कुल संख्या से अधिक 
नही हो तो उक्त प्रस्तावित सदस्यों को 
समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त कर 
दिया जाएगा ; 
अगर उक्त प्रस्तावित सदस्यो की संख्या 
समिति के निर्माण के लिए आवश्यक 
सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो मतदान 
किया जायेगा और सबसे अधिक वोट पाने 
वाले सदस्यों को आवश्यक संख्या में नियुक्ल 

किया जाएगा ; 
( 5 ) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष परिषद् द्वारा गठित समितियों 

के पदेन सदस्य होंग और इन समितियों के अध्यक्ष 

और उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे ; 
( 6 ) परिषद द्वारा गठित समिति की गणपूर्ति समिति के 

कुल सदस्यों की संख्या के एक -तिहाई से कम नहीं 

होगी , 
( 7 ) उक्त समितियों की कार्यवाही इस विनियम के अनुसार 

होगी , परन्तु समिति के अध्यक्ष के विवेक के 

अनुसार इसमे कभी भी छूट दी जा सकती है ; 
( 8 ) समिति अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी के समक्ष 

पेश करेगी । 


( ii ) अन्यथा निर्दिष्ट न होने पर परिषद् या 

समितियो की सभी बैठकों में भाग लेगा ; 
( iii ) परिषद् और उसकी समिनियों की कार्य 

वाहियों के रिकार्ड और कार्यवृत्त रखेगा ; 
( iv ) परिषद् की सील सहित परिषद् की सम्पत्ति 
__ अपनी अभिरक्षा में रखेगा , 
( v) परिषद् के कर्मचारियों पर सामान्य , नियंत्रण 

रखेगा और उनका पर्यवेक्षण करेगा , 
( vi ) परिषद् द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न होने पर 

परिषद या उसकी समिति की ओर से 
प्राप्त धन को बैंक में जमा कराने का 

प्रबंध करेग , 
( vii ) परिषद् द्वारा अन्यथा निर्णय न किए जाने 

पर सभी समितियों के सचिव के रूप में 
काम करेगा और परिषद या उसकी 

समितियों की बैठके बुलवाएगा , 
( viii ) तात्कालिक काम को करने के लिए अध्यक्ष 

के पूर्व-अनुमोदन से आवश्यक अस्थायी 

स्टाफ नियुक्त करेगा , 
(ix ) निर्धारित आवश्यक अधिसूचनाएं और 

आवश्यकता के अनुसार परिपत्र जारी 

करेगा , 
( x ) परिषद् और समितियों का पत्राचार का 

काम करेगा ; 
( xi ) वास्तुकला परिषद् नियमावली , 1973 

के नियम 35 के अधीन गठित अनुशासन 

समिति के सचिव के रूप में काम करेगा, 
( xii ) नोटिस जारी करेगा और विभिन्न कार्य 

वाहियों के संबंध में समस्त कार्य का प्रभारी 
अधिकारी होगा जैसे प्रलेखों की प्रमाणित 

प्रतियां देना , साक्ष्य या गवाहों के बयान , 
( xiii ) अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों 


भाग VI 
रजिस्ट्रार और परिषद् के कर्मचारी 
23. रजिस्ट्रार की कार्यविधि , अधिकार और कर्तव्य 
( 1 ) रजिस्ट्रार की कार्यविधि परिषद् उसकी नियुक्ति 

के समय केन्द्रीय सरकार से पूर्व मंजूरी लेकर 

निर्धारित करेगी ; 
( 2 ) जब तक परिषद् अन्यथा निर्णय न करे , रजिस्ट्रार 

सामान्यतया 60 साल की उम्न पूरी करने पर 

सेवानिवृत्त होगा ; 
( 3) रजिस्ट्रार परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी 

होगा और अध्यक्ष और परिषद् की संबद्ध 
समिति के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन होगा । 
वह अधिनियम तथा इन विनियमो में उस विषय 
में उल्लिखित अधिकारों और कर्तव्यों के साथ 
साथ नीचे लिखे प्रकार के अधिकारों का प्रयोग 
और कर्तव्यों का पालन करेंगा, यथा : 


या अन्य कार्यवाहियो की प्रमाणित प्रप्तियां 

देगा , 
( xiv ) रिफाडौं, रजिस्टरों , लेखा , फर्नीचर, पुस्तका 

लय और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक 
बनेगा जो परिषद् समय -समय पर अजित 

करे , 
( xv ) परिषद् को देय धन की प्राप्ति के लिए 

आवश्यक व्यवस्था करेगा और उसके लिए 

रसीदे भी जारी करेगा , 
( xvi ) उचित लेखा- जहियां मनाकर रखेगा और 

परिषद् के लेखे की परीक्षा के प्रयोजन 
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कर सकता है और ऐसे अस्थायी कर्म 
चारियों को काम पर रख सकता है जिनकी 
समय - समय पर आवश्यकता हो , इन कर्मचारियों 
को उचित दर से पारिश्रमिक दे सकता है बशर्ते 
कि उसकी दर केंद्रीय सरकार द्वारा समकक्ष 
स्थायी स्टाफ के लिए मंजूर दर से अधिक न 
हो और इन नियुक्तियों की सूचना कार्यकारिणी 
को दी जाएगी । 


। 


MTOT VII 

वित्त , लेखा और लेखापरीक्षा 
26. वित्त और लेखा 
( 1 ) परिषद अपना खर्च चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन 

फीस, नवीकरण फीस और ऐसी अन्य फीस और 
राशि ग्रहण कर सकती है जो अधिनियम और 
उसके अधीन नियमों के अंतर्गत अनुमत्य हैं और 
वह वास्तुविद रजिस्टर, रिपोर्ट और अन्य प्रका 
शनों की बिक्री से प्राप्त राशि भी ग्रहण कर 
सकती है । 


से परिषद द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों 
वारा मांगी गई लेखा- बहियां और अन्य 

जानकारी प्रस्तुत करेगा, 
( xvii ) परिषद् , समितियों और अध्यक्ष द्वारा 

मंजूर सभी अन्य भुगतान करेगा , 
( xviii ) परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों 

को वेतन और भत्ते देगा , उन्हें छुट्टी 
देगा और अनुमोदित . वेतन-मान के अनु 
सार उनकी वेतन वृद्धि . पर हस्ताक्षर 

करेगा ; 
( xix ) पदच्युति को छोड़कर उपर्युक्त कर्मचारियों 

पर अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा - - पदच्युति 
के लिए कार्यकारिणी की पूर्व- मजूरी प्राप्त 

की जाएगी । 
( xx ) परिषद या समितियों या अध्यक्ष द्वारा 

समनुदिष्टः अन्य कार्य करेगा , और 
( xxi ) वास्तुविदों को रजिस्टर करेगा , उनके 

रजिस्ट्रेशन का नवीकरण करेगा और नवीकरण 
फीस न देने पर उनके नाम वास्तुविद रजिस्टर 

से काटेगा । 
24. प्रशासनिक अधिकारी की कार्यवधि , अधिकार और 
कर्तव्य 
( 1 ) प्रशासनिक अधिकारी की कार्य- विधि का निर्धारण 

परिषद् उसकी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार 

की पूर्व-मंजूरी करले करेगी ; । 
( 2 ) जब तक परिषद् अन्यथा निर्धारित न करे प्रशास 

निक अधिकारी सामान्यतया 60 वर्ष की उम्र 

के पूरा होने पर सेवानिवृत्त होगा ; 
( 3 ) प्रशासनि अधिकारी के सभी कृत्य करेगा जो . 

कार्यकारिणी , रजिस्ट्रार और इन विनियमों द्वारा 

उसे सौंपे जाएं । 
( 4 ) प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय के हर रोज के 

काम में प्रशासनिक मामलों में रजिस्ट्रार की 
सहायता रेगा और रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में 

सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाएगा । 
25. कर्मचारियों की कार्यावधि और सेवा-दशाएं 
( 1 ) लिपिक वर्गीय कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्म 

चारी 60 वर्ष की उम्र के पूरा होने पर सेवा 
निवृत्त होंगे : परन्तु कार्यकारिणी लिखित रूप में 
कारणों को रिकार्ड करके किसी भी लिपिक वर्गीय 
या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कार्यावधि को 2 

साल तक बढ़ा सकती है ; 
( 2 ) कर्मचारियों के वे अधिकार और कर्तव्य होंगे जो 
. समय- समय पर स्थायी आदेशों में उल्लिखित 


. 


- 


परन्तु परिषद् अनुवान , उपहार या जमा या केंद्रीय 
सरकार से इस प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता 

भी ग्रहण कर सकती है । 
( 2 ) परिषद् के बैंकर स्टेट बैंक आफ इंडिया या बैंक 

कारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) 
अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5 ) की प्रथम 
अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट कोई अन्य 

बैंक होगा ; 
( 3 ) ( क ) परिषद् की समस्त धन- राशि उक्त किसी बैंक 

में परिषद् के खाते में जमा की जाएगी और चैक 
द्वारा निकाली जाएगी जिस पर रजिस्ट्रार के 
हस्ताक्षर होंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा इस 
काम के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के 
प्रति- हस्ताक्षर होंगे, 
( ख ) चैक बुक रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत अभिरक्षा में 

रहेगी ; 
( 4 ) परिषद् की यह धनराशि, जो चालू आवश्यकताओं 

से अधिक हो , रजिस्ट्रार की सिफारिश पर और 
कार्यकारिणी की मंजूरी से उक्त किसी बैंक में 
मियादी जमा में या सरकारी प्रतिभूति में या 
केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य 

प्रतिभूति में निविष्ट की जा सकती है । 
( 5 ) परिषद् की धनराशि का निवेश परिषद् के ही 

नाम में किया जाएगा ; 
( 6 ) रसीदों की सुरक्षित अभिरक्षा रजिस्ट्रार के व्यक्ति 

गत प्रभार में रहेगी और हर छह महीने में एक 
बार रजिस्ट्रार उसका मत्यापन विनियम 27 में 
उल्लिखित निवेश रजिस्टर से मिलाकर करेगा 


( 3 ) रजिस्ट्रार अध्यक्ष का पूर्व -अनुमोदन लेकर लिपिक 

वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्त 


. . 


. 


. 


" 


- 


- 


. . In 


2816 भारत का राजपत्र , अगस्त 27, 1983 ( भाद्रपद 5 , 1905 ) 

[ भाग IIT - - खण्ड 4 
और रजिस्ट्रार सत्यापन प्रमाणपत्र को रिकार्ड 

( 2 ) ( क ) वर्गीकृत सार मैं विनियोजन की मुख्य मदों 
करेगा जिस पर अध्यक्ष प्रतिहस्ताक्षर करेगा ; 

के अनुसार मासिक लेखे संकलित किए 
( 7 ) रजिस्ट्रार अगले वित्त वर्ष के लिए आय और 

। जाएंगे , 
व्यय का विस्तृत अनुमान तैयार करेगा और उसे 

( ख ) रजिस्ट्रार के विवेक के अनुसार उपयुक्त 
कार्यकारिणी की मंजूरी के लिए पेश करेगा । 

गौण मदें भी बनाई जा सकती हैं और 
( 8 ) परिषद् की राशि का विनियोजन किसी ऐसी 

रजिस्ट्रार सभी लेखों को विधिवत् तैयार 
मद पर खर्च करने के लिए नहीं किया जाएगा 

कराने और उनके रखरखाव के लिए 
जो , यथास्थिति परिषद् , अध्यक्ष या रजिस्ट्रार 

जिम्मेवार होगा । 
द्वारा विधिवत् मंजूर न हो 

28. लेखापरीक्षा 

( 1 ) परिषद् के वार्षिक लेखे की लेखापरीक्षा परिषद 
26. वित्त और लेखा 

वारा हर वर्ष नियुक्त लेखापरीक्षक करेगा ; 
( 9 ) ( क ) अध्यक्ष को विनियोजन की एक भद से 

( 2 ) लेखापरीक्षा का परिणाम कार्यकारिणी को बताया 
धनराशि को दूसरी मद में पुनर्वि 

जाएगा ; 
नियोजन करने का पूरा अधिकार होगा 

( 3 ) परीक्षिस वाषिक लेखे और परिषद् की रिपोर्ट 
लेकिन शर्त यह होगी कि राशि पूरी 

की एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी । 
बजट -व्यवस्था से बढ़ न जाए और 
अध्यक्ष के इस कार्य से केन्द्रीय सरकार के 
लिए कोई भावी वित्तीय वचनबद्धता उप 

भाग VIII 
स्थिति न हो जाए , 

वास्तुकला की शैक्षिक संस्थाओं का निरीक्षण 
( ख ) उक्त पुनर्विनियोजन की मंजूरी के आदेशों की 
प्रतियां कार्यकारिणी को भेजी · जाएंगी , 

29. शैक्षिक संस्थानों और उनकी परीक्षाओं का निरीक्षण 
( 10 ) रजिस्ट्रार को हर मामले में अधिक से अधिक 

वास्तुकला संस्थानों का निरीक्षण और धारा 19 के 
200 रु० तक के विविध और प्रासंगिक प्रकार 

अधीन प्रशिक्षण और परीक्षा के समय उरस्थिति नीचे लिखे 
के व्यय की मंजूरी का अधिकार होगा और ढंग से होगी, अर्थात् :--- 
इससे अधिक राशि के मामले में अध्यक्ष की 

( 1 ) वास्तुकला की शिक्षा देने वाली हर संस्था का 
मंजूरी आवश्यक होगी ; .. 

निरीक्षण हर पांच वर्ष में एक बार निरीक्षक 
( 11 ) रजिस्ट्रार को दैनिक खर्च को पूरा करने के 

करेंगे ; 
लिए 200 रु० की स्थायी पेशगी उचंत राशि के 

( 2 ) रजिस्ट्रार निरीक्षक या निरीक्षकों तथा संस्था से 
रूप में दी जाएगी ; 

परामर्श करके निरीक्षण को तारीख निर्धारित 
( 12) रजिस्ट्रार परिषद् के सदस्यों , निरीक्षकों और 

करेगा , 
कर्मचारियों तथा अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार के यात्रा ( 3 ) कार्यकारिणी - किसी संस्था के निरीक्षण के लिए 
तथा अन्य भत्तों के संबंध में प्रमाणन- अधिकारी 

या किसी परीक्षा में उपस्थिति के लिए और 
होगा । 

उस पर रिपोर्ट देने के लिए उसने निरीक्षक 

नियुक्त करेगी जितने आवश्यक समझे जाएं : 
27. लेखा- बहियां 

परंतु उक्त निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की 
( 1 ) परिषद् की नीचे लिखी लेखा- बहियां बनाकर 

न्यूनतम संख्या दो होगी ; 
रखी जाएंगी , अर्थात् :- - 

( 4 ) (क ) हर निरीक्षक को अध्यक्ष, कार्यकारिणी , 
(i ) रोकड़ बही ; 

परिषद की मुहर लगा हुआ औपचारिक 
(ii ) वर्गीकृत सार ; 

कमीशन देगा , 
( iii ) निवेश रजिस्टर , 

. ( ख ) अध्यक्ष के निर्देश में उस संस्था या उन 

संस्थाओं का नाम - आदि , पाठ्यक्रम और 
( iv ) उपस्कर और फर्नीचर रजिस्टर , 

परीक्षा या परीक्षाओं की योजना या 
(v ) चैक बुक रजिस्टर; 

प्रशिक्षण कार्यक्रम या शैक्षिक स्तर तथा 
( vi ) छुट्टी तथा पैन्शन या भविष्य निधि 

स्टाफ , उपस्कर , आवास , प्रशिक्षण तथा 
अंशदान का रजिस्टर ; 

अन्य सुविधाएं आदि का उल्लेख होगा 
( vii ) स्थायी पेशगियों का रजिस्टर ; 

जिनका निरीक्षण किया जाना है या 
( viii ) वार्षिक लेखा ; 

जिनके दौरान उपस्थिति अभीष्ट है ; 


भाग III - खण्ड 4 ] 
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( ग ) अध्यक्ष निरीक्षक को सूचित करेगा कि 

उसे अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी को देनी 
होगी जो मिफारिण महित अंनिम रिपोर्ट 
इन विनियमो के अनुसार परिषद् को पेश 

करेंग। ; 
( घ ) रजिस्ट्रार निरीक्षक को योग्यताओं या 

शैक्षिक स्तरों की मान्यता और उनमें किए 
जाने वाले सुधारो के संबंध में प्रलेखों 
और परिषद् की सिफारिशों की एक - एक 
प्रति देगा और वास्तुकला शिक्षा से संबं 
धित मंकल्पों की भी एक - एक प्रति देगा । 


परिषद् की सिफारिशों पर किस सीमा तक अमल 

किया गया है, 
( छ ) रजिस्ट्रार से अपनी किसी रिपोर्ट की प्रूफ - प्रति 

मिलने पर प्रूफ का मूल पाठ से मिलान करे, 
उसमें संशोधन करे और हस्ताक्षर करके उसे 
रजिस्ट्रार को लौटा दे जो उसे उक्त रिपोर्ट की 
प्रमाणित प्रति के रूप में परिषद् के रिकार्ड में 

सुरक्षित रखवा देगा ; 
( 2 ) परीक्षक या परीक्षकों की हर रिपोर्ट हस्ताक्षरित 

की जाएगी और कार्यकारिणी को प्रस्तुत की जाएगी ; 
( 3 ) अगर किसी विशेष मामले में कार्यकरिणी अन्यथा 

निर्देश न दे तो निरीक्षकों की रिपोर्ट गोपनीय 

मानी जाएगी 
( 4 ) निरीक्षक जो रिपोर्ट देगें उसकी प्रतियों पर 

गोपनीय अंकित करने के बाद उन्हें संबंधित 
विश्वविद्यालय या परीक्षाकारी निकाय तथा 
उसकी संस्था को इस अनुरोध के साथ भेज दिया 
जाएगा कि संबंधित प्राधिकारी प्रेषण की तारीख 
से छह महीनों के भीतर उस पर आवश्यक 
टिप्पणियां देकर कार्यकारिणी को भेज दे ; 


30. निरीक्षको के अधिकार और कर्तव्य 

( 1 ) निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि : 
( क ) कार्यकारिणी ने उसे जिस संस्था या संस्थाओं के 

निरीक्षण के लिए आदेश दिया है उनसे संबंधित 
पिछली रिपोर्टो ( यदि हो ) की जानकारी और 
विश्वविद्यालय या परीक्षाकारी संस्था की टिप्प 
णियों और उनपर परिषद् की रिपोर्ट की जान 

कारी प्राप्त करें , 
( ख ) जिस संस्था या परीक्षा या प्रशिक्षण का 

निरीक्षण उसे करना है उसमें स्वयं जाए लेकिन 
उनके संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न करे, 
उस सस्था का निरीक्षण करे जो कोई मान्यता 
प्राप्त पाठ्यक्रम चलाती हो या जिसने अपने 
पाठ्यक्रमों और परीक्षा पद्धति की मान्यता के 
लिए आवेदन किया हो और यह देखे कि पाठ्य 
क्रम शिक्षा से संबधित विनियमो और परिषद् 

द्वारा निर्धारित स्तर के अनुरूप है, 
( घ ) जिस शिक्षा , परीक्षा या संस्था का उमने निरी 

क्षण किया हो उसके स्तर की पर्याप्तता या अप 
र्याप्तता के विषय मे कार्यकारिणी को अपनी 
सम्मति बताए, 
अपनी रिपोर्ट में क्रम से निम्नलिखित का विवरण 
दे : जिस -जिस परीक्षा में बह गया था उस 
हरेक परीक्षा के लिखित , मौखिक या प्रयोगा 
त्मक भागों में पूछे गए प्रश्न ; प्रयोगात्मक 
या मौखिक परीक्षा के दौरान छात्रो द्वारा प्रस्तुत 
मत्रीय कक्षा-कार्य, निरीक्षण के लिये की गई 
व्यवस्था , नम्बर देने की पद्धति और मापदण्ड , 
उत्तीर्ण छात्रो द्वारा प्रदर्शित ज्ञान का स्तर और 


( 5 ) निरीक्षक या निरीक्षकों की हरेक रिपोर्ट की 

गोपनीय प्रति विश्वविद्यालय या परीक्षाकारी 
निकाय या संस्था की टिप्पणी सहित परिषद् के 
हरेक सदस्य को दी जाएगी और कार्यकारिणी की 
टिप्पणियों सहित परिषद् उस पर विचार करेगी 
और कार्यकारिणी के विचार सहित वह परिषद 
की अगली बैटक में विचारार्थ पेश की जाएगी ; 


( 6 ) निरीक्षक या निरीक्षकों की हरेक रिपोर्ट को एक 

प्रति मंबंधित विश्वविद्यालय या परीक्षाकारी 
निकाय तथा संस्था की टिप्पणियों सहित , तथा 
उस पर कार्यकारिणी की सम्मति सहित , परिषद 
के अनुमोदन के बाद केंद्रीय सरकार तथा संबं 
धित राज्य सरकार को भेजी जाएगी । 


दिनांक 3 फरवरी 1983 


वास्तुकला परिषद् ( वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक ) 

विनियम , 1983 । 


और स्वरूप के निर्णय के लिये आवश्यक हो , 


विवरण प्रस्तुत करे ताकि कार्यकारिणी इसकी 
जांच कर सके कि अध्यापन की मौजूदा सुविधाएं 
क्या है और व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में 


सं० एफ० नं० सी० ए०/ 95] 83 - - वास्तुविद 
अधिनियम , 1972 ( 1972 का 20वां ) की 
धारा 21 के पाथ पठी गई धारा 45 के उपधारा ( 2 ) 
के खंड ( ई ) , ( जी ), ( एच ) और ( जे ) के अधीन वास्तु 


- 


- 


- 
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[ भाग III -- खा 
कला परिषद् , केंद्रीय सरकार के अनुमोदन में नीचे लिखे 

( 5 ) पहले चरण को पूरा कर लेने मे छात्रो को 
विनियम बनाती है : 

वास्तुविद अधिनियम , 1972 के अंतर्गत रजिस्ट 
1 . सक्षिप्त नाम और आरंभ :-- - ( 1 ) ये विनियम 

रित होने की अर्हता प्राप्त नहीं होगी । 
वास्तुकला परिषद् ( वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक ) 
विनियम , 1983 कहे जाएंगे ; 

4 वास्तुकला पाठ्यक्रम में दाखिला 

( 1 ) वास्तुकला पाठ्यक्रम मे कुल मिलाकर 50 
( 2 ) ये मरकारी गजट में छापे जाने की तारीख मे 

प्रतिशत से कम अंक वाले छात्र को दाखिल नहीं 
लागू होंगे । 

किया जाएगा । इससे कम अंक वाले छात्र को 
2 . परिभाषाएं : जब तक संदर्भ में अन्यथा अपक्षित 

तभी दाखिल किया जाएगा जब वह योजना के 
न हों इन विनियमो मे : - - 

अधीन या किसी समकक्ष परीक्षा में 10 2 स्तर 
( क ) अधिनियम का आशय वास्तुविद् अधिनियम , 

पर गणित और अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण 
1972 ( 1972 का 20वां ) से है , 

हुआ हो ; 

( 2 ) जहां 10 + 2 योजना लागू नहीं हो वहां छात्र 
( ख ) परिषद् का आशय धारा 3 के अंतर्गत गटित 

को 11 वर्ष की स्कूल शिक्षा के बाद अंग्रेजी , 
वास्तुकला परिषद् से है , 

भौतिकी , रसायन और गणित अनिवार्य विषय , 
( ग ) कार्यकारिणी का आशय धारा 10 के अधीन 

के रूप में लेकर उन्धतर माध्यमिक / पूर्व-विश्व 
गठित कार्यकारिणी से है , 

विद्यालय /पूर्व-इंजीनियरी या किसी भी मान्यता 
( घ ) संकाय का आशय संस्था की सेवा में नियुक्त 

प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की विज्ञान-बर्ग की 
पूर्णकालिक अध्यापक -वर्ग से है , 

ममकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए ; 
( ऊ ) संस्थाएं का आशय भारत के उन वास्तुकला 

संबंधित संस्थाएं वास्तुकला पाठ्यक्रम में दाखिला 
विद्यालयों/ कालेजो/विभागों में है जो मान्यता 

चाहने वाले छात्रो मे ऐमे अभिवृत्ति -परीक्षण में 
प्राप्त योग्यताओं के उद्देश्य से शिक्षा दे रहे 

बैठने के लिए कह सकती है जो छानों की अभि 

बृति के मल्यांकन के लिए विशेष रूप से किया 
( च ) " मान्यताप्राप्त योग्यताएं का आशय वास्तुकला 

गया हो ; 
की ऐमी योग्यता से है जो अनसुनी में शामिल 

किंतु यदि वारिखले प्रतियोगी परीक्षाओं के 
है अथवा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत जरिए किए जाएं तो अलग से अभिवृत्ति परीक्षण 
अधिसूचित की गई है । 

नहीं किया जाएगा । 

( 4 ) संबंधित संस्थाएं अभिवृत्ति परीक्षण में प्राप्त अंकों 
3 पाठ्यक्रम की अवधि तथा चरण 

को दाखिले के उद्देश्य मे 50 प्रतिशत से अधिक 
( 1 ) वास्तुकला के पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 

अधिमान्यता नहीं बेंगी । 
5 शैक्षिक वर्ष अथवा 16-16 कार्य- सप्ताहों के 
10 सेमेस्टर ( छह महीने ममेत ) किसी व्याव 

5 . दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या और 
मायिक कार्यालय में प्रथम चरण के बाद ब्याव प्रघ्नजन : 
हारिक प्रशिक्षण के लगभग 16 कार्य -सप्ताहों 

( 1 ) दाखिल किए जाने वाले छात्रो की संख्या प्रथम 
का एक सेमेस्टर होगी ; 

वर्ष के स्तर पर किसी भी कक्षा में 40 से अधिक 
( 2 ) वास्तुकला का पाठ्यक्रम दो चरणों में चलाया 

नही होगी । अगर 40 से अधिक छात्र दाखिल 
. जा सकेगा ; 

किए जाएं तो अधिक कक्षाए चलानी होगी । 
( 3 ) पाठ्यक्रम के पहले तीन शैक्षिक वर्षो 16- 16 

( 2 ) संस्थाएं अपने विवेक के अनुसार एक संस्था से 
कार्य- सप्ताहो के 6 समेस्टरो मे मूलभूत स्तर का 

दूसरी संस्था में छात्रो के प्रयजन की अनुमति दे 
पाठ्यक्रम होगा जो पहला चरण होगा । कितु 

सकती है , लेकिन में छात्रों की अधिकतम संख्या 
शर्त यह होगी कि इस पाठ्यक्रम में जो छात्र 

कक्षा की स्वीकृत अधिकतम दाखिला-संख्या मे 
दाखिल किए जाएगे उन्हे पाठ्यक्रम मे दारिखने 

अधिक नहीं होगी । 
के 5 वर्ष के भीतर पहला चरण पूरा करना 6. पाठ्यक्रम और अवधि 
होगा ; 

( 1 ) वास्तुकला की शिक्षा देने वाली जो संस्थाएं मान्यता 
( 4 ) पाट्यगम का दूसरा चरण 2 शैक्षिक वर्ष लग 

प्राप्त योग्यताएं प्रदान करना चाहेगी वे परिशिष्ट -क में 
भग 16- 16 सप्ताहो के . चार मेमेस्टरो का 

निर्धारित पाठ्यक्रमों और अध्ययन - अवधियो का पालन 
होगा ; 

करेंगी । 
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( 2 ) मा “ पा वास्तु , या शिक्षा के 

अनिवार्य अग के रूप में और अमापन का 
अंग के रूप में पाराला को दृष्टि :ोगी । 
की यात्रा अध्ययन -जात्रा का आयोजन करेगी । 


परिशिष्ट - क 
परीक्षा-विषय 


पाठ्य रम, मान ! अवधिया 

‘बरण 1 जान पाल्पाम 


a . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


haram 


परीक्षा विपण 


50 से 60 मिनट 
के पीरियडो की 
कम से कम संख्या 


600 


360 


60 


360 


120 


120 


7. 317 पिका, प्रवीण के माम ,दाले को मन 

और परीक्षाको की योग्यताएं 
( 1 ) प्रत्येक वरण के अत में विश्वविद्यालय या कोई स्तनंत्र 

परीक्षा-शिकाय परीक्षाओं का संचालन करेगा । 
( 2 ) मन्त्री कार्य का मूल्याकन , वहाक हो सके . आतारक 

तथा बाह्य परीक्षकों की जरी द्वारा किया जाएगा । 
( 3 ) जिन विषयों में कक्षा-कार्य तथा परीक्षा दोनों के अंक 

जोड़े जाने हों उनमें इनका अतपात 50 - 50 से अधिक 
नही होगा । 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में कम . 
कम 45 प्रतिशत अंक तथा सब विषयों में कुल मिलाकर 

50 प्रतिशत अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे । 
( 5 ) परीक्षा में केवल उन्हीं छात्रो को बैठने दिया जाएगा 

जो आंतरिक मूल्यांकन में उतीर्ण हो वे हो । 
( 6 ) किसी भी परीक्षा-विषय के परीक्षक के पास अपने 

विषय का कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन ग वनारिक 
अनुभव होना अनिवार्य होगा । 


1 . वास्तु डिजाइन . 
2 दिन निर्माण . 
3. भवन सामग्री तथा विज्ञान . 
4. वास्नु बारेखण नथा ग्राफिक्स 
5 . बास्तुकला का इतिहास 
6 . बार्यशाला प्रक्रिया 
7.भडिजाइन 
8 . संरचना यांत्रिकी तथा संरचना सिद्धात 
9. सर्वेक्षण तथा समनलन . 
10. भान सेवाएं लथा उपम्वर . 
11 मानविकी 
12 अनुमान तथा लागत का निर्धारण 
13 मानव बस्तियों के गिद्धात . 


60 


300 


MAHA 


60 


90 


60 


60 


60 
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8. स्टाफ , उपकर, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा के लिए अन्य 

मधाओ के मानयः 
( 1 ) संस्थाओं में अध्यापक - छा अनुपात 1 : 8 होगा । 
( 2 ) संस्थाओं में 100 छात्र- संसा के लिए कम कर 12 

__ संकाय- पदस्य होंगे । 
( 3 ) निन संस्थाओं में कक्षा में 40 छात्रो की अधिकतम 

संख्या हो वे अपने मंकाय के लिए परिगट- छ में 

निरित प्रतिमान अपना सकते है । 
( 4 ) संस्थाए अपने मकाय के सदस्यों को व्यावसायिक प्रैक्टिस 

तथा अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करेंगी । 
( 5 ) संस्थाओ को परिशिष्ट- ग में उल्लिखिन सुविधाओं 

की व्यवस्था करनी होगी । 
( 6 ) मस्याएं शैक्षिक कार्यक्रमो के लिए मंकाय के सदस्यों 

के अिनिमय को प्रोत्साहित करेगी । 


टिप्पणी:--- - 1. अध्ययन के लिए जो नाम दिए गए हैं वे केवल 

सुझाव के रूप में है । दास्तुदना से संबद्ध ये विषय 
किसी अन्य नाम से भी पढ़ाए जा सकते हैं । किन 
किन विषयों पर कितना बल दिया जाए , यह भी 
हर गंस्था में अलग - अलग हो सकता है । संस्था की 
अपनी आवश्यकता तथा शिक्षा-दर्शन के अनुसार 
नए वि भी शुरः किए जा सकते हैं और कुछ 
विषयों पर काम बल दिया जा सकता है । भदश्य 
डिजाइन, मानविकी और मूल्य-निर्धारण तथा लागत 
निर्धारण आदि वि५ को इच्छानुसार पाठ्यक्रम 

के दूसरे च- ग में पढ़ाया जा सकता है । 
2. अध्ययन की अवधियों का हिमाब लगाने के लिए 

30 पीरियड प्रति पलाह प्रति सेमेस्टर कक्षा 
अवधि में पर्याप्त माने जाते है । सोलह सप्ताह 
प्रति सेमेस्टर कक्षा- अवधि की दर मे 3 वर्षों के 
अध्ययन के लिए पहले चरण के लिए 2880 
पीरियड बनते है । 
3 पर अपने दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम का 

अभिन्याप कर ग , टि प्रत्येक विषय के 
लिए न्यूनतन घंटो के आंकलन के लिए अध्ययन के 
कुल पीरियडों के लिए लगभग 75 प्रतिशत का 
दी हिसाब लगाया गया है, शेप लगभग 25 प्रतिशत 
पीरियडों का उपयोग संस्थाएं अपनी पसंद के विषयों 
के लिए कर सकती है । 


उन विलियमों में किसी बात के होने पर भी संस्था 
वास्तुकला शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित कर सकती 
है बशर्ते कि परिषद की सम्पत्ति मे वे मानक परिषद् द्वारा 
वनाव्यगाय तथा निक्षा की अपेक्षाओं की पूनि के 
लिा समय- समय पर निर्धारित न्यूनतम मानको मे कम न हो । 


के वि नारायणा आयगार 

रजिस्ट्रार 


- 
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4. संपर्क पीरियडों की कुल न्यूनतम संख्या 2880 
होगी । इस प्रकार संस्था 570पीरियडों का उपयोग 
अपने पगंद के विषयो के लिए करेगी । 


10. भवन सवाएं तथा उपस्कर 

मकानों के लिए पानी की सप्लाई, जलनिकासी , मल-निकासी , 
बिजली की सप्लाई , वार्याग्ग और प्रकाश व्यवस्था का अध्ययन 
और डिजाइन बनाना । 


इग पाठ्यक्रम के पहले चरण के लिएनिर्धारित विषयों का संक्षिप्त 
विवरण 
1. वास्तु डिजाइन 

इन विषयों में प्राप्न शान का अनुप्रयोग और स्कूल , कालेज , 
दवाखाना, दुकान और मकान आदि मध्यम जटिलता वाले भवनों 
की डिजाः। तैयार करना, और उन्हें ग्राफिक रूप में प्रस्तुत करना । 
2 भवन निर्माण 

मध्यम जटिलता वाले भवनों के निर्माण की विभिन्न विधियों 
की जानकारी , टिबर, पत्थर, ईंट , कंक्रीट आदि से नींव, दीवाली , 
छतो, मीढ़ियो , जुड़ाई और फिनिशिग की जानकारी । 
3. भवन निर्माण सामग्री और विज्ञान 

इंद , पत्थर , धातु ,टिंबर और फिनिशिग सामग्री आदि बुनियादी 
भवन-निर्माण सामग्री तथा उनके कार्य-स्वरूप की जानकारी, निर्मित 
पर्यावरण पर जलवायु के प्रभाव की जानकारी ताकि सुविधाजनक 
अवस्थाओं की दृष्टि में डिजाइन बनाया जा सके । 
4. वास्तु आरेखण और ग्राफिक्म 

डिजाइन के मभी तत्वों को ग्राफिक रूप में प्रस्तुत करने की 
योग्यता, शैड , शंडों, टैक्मचर टोन , रंग , ज्यामितीय आकृति , 
परिप्रेक्ष्य तथा प्रक्षेप , मुक्तहस्त आरेखण तथा अंकन का अध्ययन । 
5. वास्तुकला का इतिहास 

विश्व के सभी युगों की वास्तुकला, विशेषतः भारतीय वास्तुकला 
की विभिन्न शैलियों तथा निर्माण -विधियों का अध्ययन । 


11. मानविकी 

सानव बस्तियों के डिजाइन की दृष्टि में उपयोगी समाज 
शास्त्र , अर्थशास्त्र तथा संस्कृति का अध्ययन । 
18. अनुमान तथा लागत -निर्धारण 

मध्यम जटिलता वाले निर्माण में संबद्ध सभी व्यवसायों 
के बारे में माता का अनुमान तथा निर्धारण । 
13. मानव बस्तियों के सिद्धांत : 

मनुष्य और पर्यावरण : मानव बस्तियों के प्रति जैविक तथा 
व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं, रहने के लिए डिजाइन , प्रावृतिक तथा 
मानवनिर्मित डिजाइन । 

बस्तियों तथा क्षत्र-योजना के विषय में भारत के प्राचीन ग्रंथ । 

भारत , यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में प्राचीन , मध्य 
युग तथा आधुनिक युग में मानव बस्तियां । भारत में मुस्लिम 
तथा हिंदू शासकों द्वारा बनाई गई मानव-अस्तियों की विशेष 
ताएं । 
दूसरा चरण 


परीक्षा के विषय 


50 से 60 मिनट 
से पीरियडों की 
न्यूनतम संख्या 


570 
210 


6 . कर्मशाला-अभ्यास 

काई-बोर्ड , लकड़ी प्लास्टिक , प्लास्टर आफ पेरिस और 
धातु आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री से निर्माण- माडल बनाने की 
योग्यता । टिंबर , पाइप तथा अन्य सामग्री में सरल जोड बनाने 
की योग्यता । 


60 


60 


90 


15 


7 . भूदृश्य डिजाइन 

पेड़ , क्षुप, पौध , चट्टान आदि भूदृश्य संबंधी तत्वों की 
जानकारी तथा भूदृश्य योजना का विकास और वास्तु डिजाइन में 
अनुप्रयोग । 


1 . वास्तु डिजाइन , योजना और शोध -प्रबंध 
2. भवन -निर्माण और सामग्री और 

विशिष्टिया 
3 . भवन निर्माण विज्ञान सेवाएं 
4 नगर योजना सिद्धांत 
5. व्यावसायिक प्रैक्टिस 
6. भवननिर्माण उपविधि 
7. संरचना विधि 
8. बकल्पिक विषय , जैसे 

( 1 ) आवास 
( 2 ) नगर डिजाइन 
( 3 ) आंतरिक डिजाइन 
( 4 ) भवन प्रबंध 
( 5 ) भूदृश्य डिजाइन 
( 6 ) नगर योजना 


45 


60 


8. संरचना यांत्रिकी तथा मंरचना सिद्धांत 
___ संरचना के तत्वों के कार्यस्वरूप तथा संरचना की संकल्पनाओं 
की जानकारी । कालम , बीम , फेम , फुटिंग , स्लैब , कंक्रीट , 
स्टील तथा टिंबर की दीवालों के लिए सरल आकलन । 
9. मर्वेक्षण तथा समतलन 

सर्वेक्षण तथा समतलन के विभिन्न उपकरणों की जानकारी, 
मध्यम जटिलता वाले भूमि सर्वेक्षण करना और सर्वेक्षण एलान 


1110 


टिप्पणी : 1. पाठय विषयों को जो नाम दिए गए हैं वे केवल 

सुझाव के रूप में है । वास्तुकला से संबंधित यही 


बनाना । 


. . 


. 


. . 


. 
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विषय किसी अन्य नाम से भी पढ़ाए जा सकते हैं । 3. भवननिर्माण विज्ञान तथा सेवाएं 
विभिन्न विषयों के अध्यापन में हर संस्था में अलग 

जटिल भवनों की ध्वानिकी , वातानुकूलन , तापन , शीतन , 
अलग बल दिया गा सकता है । ना विषय भी शुरु 

यांत्रिक संस्थापन , अग्नि नियंत्रण , पानी की सप्लाई और निकासी 
किए जा सकते हैं और संस्था -विशेष की आवश्यकता 

तंत्र का अध्ययन । 
तथा शैक्षिक विचार-दर्शन के अनुसार कुछ विषयों 
पर कम बल दिया जा सकता है । दूसरे चरण में 4 . नगर योजना (सिद्धांत ) 
शिक्षण में काफी लचीलापन हो सकता है । छात्र विभिन्न युगों में प्रचलित नगर योजना के सिद्धांतों की 
नौकरी करने के बाद भी निर्धारण पाठ्यक्रम को 

सामान्य जानकारी । 
बाद में पूरा करने आ सकते है । संस्था -विशेष में 
उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार पाठ्यक्रम के दूसरे 5 . व्यावसायिक प्रैक्टिस 
चरण को अंशकालिक पाठ्यक्रम के रूप में पूरा किया व्यावसायिक प्रैक्टिस की परीक्षा इस प्रकार बनाई गई है 
जा सकता है । 

कि वास्तुविद् के लिए आवश्यक ज्ञान , कुशलता तथा परिपक्वता 
2. पढ़ाई के पीरियडों का हिसाब लगाने के लिए डेढ़ 

का मूल्यांकन किया जा सके जो उसके व्यावसायिक कार्यों और 
साल की पढ़ाई के लिए 30 पीरियड प्रति सप्ताह 

उसे उक्त प्रयोजन के लिए कार्यालय संगठन के प्रबंध की जानकारी 
प्रति सेमेस्टर कक्षा- अवधि को पर्याप्त माना जा सकता 

देने के लिए पूर्णतः सहायक हो । पाठ्य विषयों में नीचे लिखे 

विषय होने चाहिएं : - - 
है जो प्रति ममेस्टर कक्षा- अवधि के लिए 16 
सप्ताह की दर में होंगे । इस प्रकार दूसरे चरण के 

भारतीय संविदा अधिनियम के सामान्य सिद्धांत , भवन 
लिए कुल मिलाकर 1 .140 घंटों की पढ़ाई होगी । 

निर्माण के ठेके ( सामान्य रूप में ) , ठेके की शर्ते और फार्म , ठेकों 
3. संस्थाओं को अपने विचार-दर्शन के अनुसार पाट्य 

का प्रशासन , माध्यस्थम् के सिद्धांत , भारतीय माध्यस्थम 
क्रमों का अभिन्यास करने के लिए स्वतंत्रता देने की 

अधिनियम , 1940 , संपत्ति के लिए सुखसुविधाएं ,रिपोर्ट - लेखन , 
दृष्टि में प्रत्येक विषय के लिए पढ़ाई के कम से कम 

व्यवहार संहिता , अनुबंधन की शर्ते , म्वामी-ठेकेदार के बनाम 
घंटों के आकलन के लिए कुछ पढ़ाई के पीरियडों के वास्तुविद् के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व , मंबल व्यावसायिक तथा 
* 75 प्रतिशत को ही ध्यान में रखा गया है । संस्थाएं जनता , भारतीय मानक एवं व्यवहार संहिता ( योजना तथा भवन 
शेष 25 प्रतिशत पढ़ाई के पोरिच डों का उपयोग 

निर्माण विधिनिर्माण आदि को छोड़ दिया गया है क्योंकि उसे भवन 
अपनी पसंद के विषयों के लिए कर सकती है । 

निर्माण उप विधि - मद मंख्या ( 6 ) में शामिल किया जा रहा है ) । 
4. प्रत्यक्ष पढ़ाई के पीरियडों की न्यूनतम संख्या 

. 6. भवन निर्माण उप -विधि । 
1440 होगी । इस प्रकार संस्थाएं अपनी पसंद के 

भवन निर्माण संबंधी विनियमों का अध्ययन ताकि संबंधित 
विषयों के लिए 360 पीरियड दे सकेंगी । 

संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने की दृष्टि से डिजाइन तथा 

आरेखण तैयार किए जा सके । 
दूसरे चरण के लिए निर्धारित विषयों का संक्षिप्त विवरण 

7. संरचना -तंत्र 
1 . यास्तु डिजाइन , योजना और शोध प्रबंध 

स्पेस-फ्रेम , पूर्व-वलन , शैलों आदि की नई संरचना प्रोद्योगिकी 
जटिल भवनों और कैम्पस ( जैसे विश्वविद्यालय, औद्योगिक का अध्ययन तथा इन तकनीकों की सीमाओं तथा क्षेत्र की आन 
क्षेत्र , आवास योजनाएं आदि ) की डिजाइन जिनमें भवनों कारी । इन तकनीकों के लिए आयलनों की अपेक्षा यहां नही है । 
तथा स्थान ( स्पेस ) का विश्लेषणात्मक अध्ययन समाजशास्त्रीय , 
आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि में करना होता है । किसी ऐसे 8 . वैकल्पिक विषय ( उदाहरणार्थ ) : 
विषय पर शोध प्रबंध जिसका विम्तत विश्लेषणात्मक अध्ययन 

( क ) आवास 
आवश्यक हो और जिसमें मान्यता और डिजाइन-मापदंड को ग्राफिक 
फार्म , माडलों और रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए । 

( ख ) नगर डिजाइन 
शोधप्रबंध अनुसंधान परियोजनाओं पर भी हो सकते हैं जिन्हें 

( ग ) आंतरिक डिजाइन 
लिखित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा । 

( घ ) भवन निर्माण प्रबंध 

( ङ ) भूदृश्य डिजाइन 
2 . भवन निर्माण , सामग्री और विशिष्टियां 

( च ) नगर योजना 
प्लास्टिक , धातु , सिंथेटिक बोर्ड आदि नई सामग्री से भवन संस्था विशेष में उपलब्ध सुविधा के आधार पर एक या अधिक 
निर्माण को उन्नत विधियों तथा कंक्रीट के उपयोग की नई से नई यकल्पिक विषयों का गहन अध्ययन । विषयों की सूची बड़ी भी 
तकनीकों का अध्ययन । 

हो सकती है, परन्तु वे वास्तुकला से संबद्ध हों । 


Nam 


WANT 
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परिशिष्ट- --- 
संकाय के पदों के लिए निर्धारित किए जाने के लिए, पदनाम , वेतनमान तथा योग्यता आदि का विवरण 


क्रम सं० 


पदनाम 


बतनमान 


योग्यता 


1 . प्राध्यापक 


रु . 700- 40- 1100- 50-1600 


1 


पास्तुना स्नातक डिग्री या नमकक्ष योग्यता तथा 
साथ नी मबद्ध विषय का दो वर्ष का व्यावसायि 
अनुभव । 

अथवा 
वास्तुलला निष्णात डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा 
साथ ही संबद्ध विषय का एक वर्ष का व्यावसायिक 
अनुभव । 
किन्नु अगर उम्मीदार के पास वास्तुकला निष्णात 
डिग्री तथा व्यावसायिक अनुभव न हो या उक्त अनुभव 
वाले सि गोदवार को उपयुक्त ने पाया गया हो तो 
ऐसी स्थिति में . नियुक्त व्यक्ति के लिए यह आवश्यक 
होगा कि वह नियुक्ति के पांच वर्ष के भीतर वांछनीय 
व्यावसायिक अनुभव प्राप्त कर ले , अन्यथा इस आव 
श्यकता के पूरा न होने तक उसे आगे कोई वेतनवद्धि 
नहीं दी जाएगी । 
बा - आर्के० या मकक्ष योग्यता तथा अध्यापन अनुसंधान 
व्यावसायिक कार्यमा सात वर्ष का अनुभव । 


2. उपाचार्य/ सहायक आचार्य 


रु0 1200 - 50 -1300- 60 - 1900 


अथवा 


एम० आर्क० कामनाक्ष योग्यता तया अध्यापन व्यावसायिक 

कार्य का पाच वर्ष का अनुभव 
3. प्रोफेसर 

60 500 - 6 (7- 1800 - 100 - 2000 बी आर्क० या समकक्ष योग्यता तथा अध्यापन अनुसंधान 
125 / 2 - 2500 

व्यावसायिक कार्य का दस वर्ष का अनुभव । अनुसंधान-कार्य 
में मार्ग-दर्शन का अनुभव । 

थवा 
एम० आर्क० या कमकक्ष योग्यता तथा अध्यापन अनुसंधान 

व्यावसायिक कार्य का आठ वर्ष का अनुभव । 
4. प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष 60 1500-60- 1800-100-2000- बी० आर्क . या समकक्ष योग्यता तथा अध्यापन अनुसंधान 

105/ 2- 2500 तथा विशेष वेतन व्यावसायिक काका द वर्ष का अनुभव । अनुसंधान कार्य 

में मादर्गर्शन का अनुभव । 

अथवा 
एम० आर्क० या समकक्ष योग्यता तथा अध्यापन अनुसंधान 

व्यावसायिक कार्य का आठ वर्ष का अनुभव । 
5. संस्था प्रोफेसर आफ एमिनेन्स की भी नियुक्ति कर सकती है । 


टिप्पणी 


1. यह उचित होगा कि लगभग 25 प्रतिशत अभ्यापन -कार्य अभ्यागत मंकाय को दिया जाए ताकि छात्र व्यवसाय मे सत्रिय 
__ रूप से लगे व्यक्तियों के अधिक संपर्क में आएं । 

2. हरक संस्था के स्टाफ का गठन इस प्रकार हो सकता है -- -- 
__ प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष तथा आचार्य. सहायक प्राचार्य , उपाचार्य तथा प्राध्यापक 1 : 2 : -14 जापान न । 
3. पंस्था पनी कुल स्वीकृत पद-संख्या के अनुसार अपनी वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान मे पर इंजीनियरी/ 

परिमाप सर्वेक्षण/ कला / मानविकी के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त व्यक्तियो को रख सकती है । 
4. समकक्ष योग्यतः नाजाश. सीपीयन होगा निर; वास्तु ला पांगवद् न प्रविद् अभिलियम , 1972 को प्रा । 

25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए मान्यता दी है । 
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AMIN 


कर्मशालाआ/ प्रयोगशालाओ में तस्कर कं बलम्था करतात 
शिक्षा की विशेष आवताओ का ध्यान में रख कर को जानी 
चाहिए । स्टडिय " मे छादा में नारी का सुविधा भी 
वाछनाय । 


परिशिष्ट -ग 
भातिक सुविधाए 

वास्तुकला का पस्था का भवन सा हाना चाहिए कि हर 
छात्र के लिए 15 वर्ग मीटर का फर्श- क्षेत्र हो । भवन में कक्षाओ 
के लिए कमरे , कम से कम पाच रटूडियो , सकाय के सदस्यो के 
लिए काफी स्था , पुस्तकाय, कर्मशाला, सामग्री संग्रहालय , 
प्रयोगशाला , प्रदर्शनी , सम्मेलन कक्ष , कार्यालय -स्थान आर 
छात्रा तथा स्टाफ के लिए आम प्रयाग के स्थान होने चाहिए । 
वास्तुकला का शिक्षा के लिए सस्था या छात्रावास में छात्रो 
के लिए जितना स्थान अपेक्षित ह , वह इजानियरी , चिकित्सा 
आदि अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमो के लिए अपेक्षित स्थान से 
अधिक हागा क्योकि आरेखण के लिए अधिक स्थान की 
आवश्यकता हाती है । छात्रावासो तथा स्टूडिया की डिजाइन 
बनात समय इस तथ्य का ध्यान में रखना चाहिए । 

पाठयेतर कार्यकलापो तथा खेल -कूद आदि की भी सुविधाए 
होना चाहिए । 


पुस्ता तय , मणालाजा , प्रयागशा आ तया फाटाग्राफ । 
का के प्रबंध के 

निवागि योग्यता प्राप्त स्टाफ होना 
चाहिए , आर पथप्न सहायक संचारी भो हाने चाहिया ता 
छात्रो तथा रामाय के मरम्या का अपन शैक्षित वायत्रमा म 
सहायता मिल सके । वास्तुकला सस्याओ का बनाने के लिए पर्याप्त 
सहायक प्रशासनिक कर्मचार। भाहन चाहिए । 


स्टाफ तथा छात्रा क लिए सम्या व पास ह । छात्रावास तथा 
आवाम की व्यवस्था रना भी वाछनीय है । 


740 नारायणा आयगार • 

• रजिस्ट्रार 


S 
No 


Meinbership 

No 


Name & Addies , 


Dale of 
Cancella 
tion 


1205 ) 


1 - 1 - 33 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
Bombay , the 9th August 1983 

NOTICE 
In terms of Section 29 ( 1 ) of the State Bank of India 
( Sub. ldiary Banks ) Act 1959 , the State Bank of India, atter 
consulting the Doard of Directors of the State Bank of Bikercr 
& laipui and with the approval of the Reserve Bank of India 
hay wppoint. d Shri P undra 15 Mancing Director of 
the State Bank of Bikaner & Julpur as from 23rd july , 1983 
to 22nd July , 1986 (both days inclusive ) 

Sd ) ILLEGIBLE 
Managing Director 


SH Suicsn Ksmol . kuthi , AC 
A , Moti Bhawan, HIslae Jaloll 
Gate , JGDHOUR - 332001 


Tin olen lu 





No 3 CCA ( ) / 16 ) 33 85 - With ieteiince to this 
Institutes NotuficntiI NO 

) 14 / 018 Hed 
28 383 it ihuitby louf Jo ulun Reli 1ci. 18 
of the Chartered Accountants Regulation 1964 that in 
Exercise of the powns conteni a b Rerulation 17 of the 
Said Regulations the Council of the asutute of Chartered 
Account ints of India has restored to the Register of Mem 
bers the nam of the follov ilir tilvi 1 th ulec ficm the 
date mentioned igiinst his nime 


THH INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTAN IS OF 

INDIA 
Kanpul 208 001 the 1514 July 1983 

( CHARTERED ICCOUNIANIS ) 
No ? CCA13 ) / ( 1 ) / 83 - - In pursuance of Regulation 10 
U ) (11) the Chartered Accountants Regulations, 1964 , it is 
hoicb , notified that the Certificate of Praclice issued to the 
fullowing member has been cancelled from the date men 
tioned against his name as he does not desila to hold the 
same 


S Memb oup 
No Number 


Name Ridic 


Dat . 


- - 


-- 


0060 ) 


-- - - 
Shri Mn mohan Sing ! Siluja 

ICA , 17, Goa Bis 
INDORF ( MP ) 


S Membership 
No 


Name & Address 


17- - 2 


No 


Cancella 
tion 


PS GOJ ALAKRISHNAN 

Secretary 


2969 


31 - 3 - 83 


Shil Plabhaker Mehlotra , FCA 
15/ 258, Civil Lines , 
KANPUR 


LYA 


EMPI OYILS STAJE INSURANCE COP PORATION 

New Delhi th• 2nd u 1183 


The 22nd July 1983 
No 3 CLA ( 3 ) / 12 ) / 838 

1 
10 ( 1 ) (III ) of the Chartered । । 
1 bibiy nomid thin ( mit 


, 

. 
ct Prict 


gulation 

1964 
issued 


No N1 13 16 / 

1१ 

१ ८६11 pos 
ronfuired by " ub itgulation 1 ) 01 Regulation 5 of the Em 
plo t Stain ulanc (ant ) Remul ? on 1950 the 
Dirertor ( ?! 
} } 

} } lon the URLontributi ) and filt 
i ) foi at Bind C whall begin and end 
in resput of pusons in insurable employolt nt on the appoint 


n 11 


॥ 


____ eo ! 

d 
the same 


१६ ht. does not desire to hold 
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ed day of midnight of 30 -7 - 1983 as indicated in the table 
given below : 


First contribution period 


First benefit period 


No. N . 15 / 13 / 14 / 4 / 78 - P & D ( 1 ) . -- In exercise of the 
powers conferred by sub -regulation ( 1 ) of Regulation Sof 
the Employees State Insurance (General ) Regulations , 1950 , 
the Director General has determined that in the areas 
specified in the Schedule given telow the first contribution 
and first benefit periods for Seis A B and C shall begin 
and end in respect of persons in insurable employment on 
the appointed day of midnight of 30 - 7 -83 as indicated in 
the table given below . 


Set 


Begins on 
midnight 


Ends on 
midnight 


Begins on 
midnight 

of 


Ends on 
midnight 

of 


of 


of 


First Contribution period First benefit period 


30 -7 -1983 28-1-1984 
30 -7-1983 24-9 - 1983 
30-7 -1983 · 26 -11- 1983 


28 -4 - 1984 
28 -4 -1984 
28 -4 -1984 


27 - 10 -1984 

30 -6 -1984 
25 -8 -1984 


Begins on 
midnight 


Ends on 
midnight 


Begins, on 
midnight 

of 


Ends on 
midnight 


of 


of 


of 


M 


SCHEDULE 

" Panchkula (area previously comprising of Revenue Village 
Rally Had Bast No . 369 and Revenue Village Abheypur 
Had Bast No . 370 ) oi District Ambala , in the State of 
Haryana . " 


30 -7 - 1983 
30 -7 -1983 
30 -7 - 1983 


28 -1 - 1984 

24 -9 -1983 
26 -11-1983 


28-4 - 1984 
28- 4 - 1984 
28- 4 -1984 


27 - 10 - 1984 
30-6 -1984 
25 - 8 -1984 


SCHEDULE 
Thiruninravur Comprising the areas Thiruninravur 

Nemlicheri Revenue Villages in Sriperu 
mbudur Taluk & 


Thiruvallur 


No . N .15 / 13 / 16 / 1 / 82 - P & D ( 2 ) . In pursuance of powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95- A of the 
Employees State Insurance (General) Regulations, 1950 , the 
Director General has fixed the 21st July , 1983 as the date 
from which the medical benefits as laid down in ihe said 
Regulation 95 - A and the Haryana Employees State Insurance 
(Medical Benefit ) Rules , 1953 , shall be extended to the 
families of insured persons in the following area in the State 
of Haryana namely : - . 

" Panchkula (area previously comprising of Revenue 
Village Rally Had Bast No. 369 and Revenue Village , 
Abheypur Had Bast No . 370 ) of District Ambala ." 


Kama 


Comprising the areas Tiruvallur , Vengathur 
Melnallathur Periacuppam & Kakkalur 
in Tiruvallur Taluk in Chingleput District . 


Kakkalur 


No. N , 15 / 13 / 14 / 4 / 78 - P & D ( 2 ) .- - - in pursuance of powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Employees State Insur 
ance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A 
of the Employees State Insurance (General) Regulations , 
1950 , the Director General las fixed the 31st July , 1983 
as the date from which the medical benefits as laid down 
in the said Regulation 95- A and the Tamil Nadu Employees 
State Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1954 , shall be 
extended to the families of insuled persons in the follow 
ing areas in the State of Tamil Nadu naniely : 


The 6th August 1983 
No . N . 15 / 13 / 14 /382 - P & D ( 1 ) . - - In exercise of the powers 
conferred by sub - regulation ( 1 ) of Regulation 5 of the Em 
ployees State Insurance (General ) Regulations, 1950 , the 
Director General has determined that in the areas specified 
in the Schedule given below the first contribution and first 
benefit periods for Sets A , B and C shall begin and end 
in respect of persons in insurable employment on the ap 
pointed day of midnight of 30 - 7 - 1983 as indicated in the 
table given below : 


Thiruninravur. -- Comprising the areas 

Nemilichori Revenue Villages in 
dur Taluk and 


Thiruninravur 

Sripurumbu 


Thiruvallur & Kakkalur. - Comprising the areas Tiruval 

lur , Vengathur , Melnallathur , Periacuppam & 
Kakhalur in Tiruvallur Taluk in Chingleput 
District. 


First contribution period 


First benefit period 


Begins on 
midnight 

of 


Ends on 
midnight 

of 


Begins on 
midnight 

of 


Ends on 
midnight 

of 


The 10th August 1983 


30 - 7 -1983 
30 -7- 1983 


28- 1-1984 
24 -9 - 1983 


28-4 -1984 
28 - 4 - 1984 


27- 10 -198 
30 - 6 - 198 


30 - 7 - 1983 


26 - 11 - 1983 


28 - 4 - 1984 


25 -8 - 198 


No . X - 11 / 14 / 21 / 82 - P & D , In exercise of the powers con 
ferred by sub - regulation ( 1 ) of the Regulation 5 of the Em 
ployees State Insurance (General ) Regulations, 1950 , the 
Director General has determined that in the establishments 
specified in the State Government of Tamil Nadu Notifica 
tion No. G . O .Ms. No . 427 dated 18 - 2 - 1983 issued under sub 
section ( 5 ) of Section 1 of the ESI Act, 1948, extending the 
provisions of the said Act to those establishments , the first 
contribution and first benefit periods for Sets A , B and C 
shall begin and end in respect of persons in insurable eni 
ployment on the appointed day of midnight of 27 - 8 - 1983 as 
indicated in the table given below : 


SCHEDULE 

“ The area comprised within the revenu : villages Walajaput, 
Walajapet Municipal Limits , Ammunanthangal Annmur in 
Walajapet Taluk in North Arcot District , in the Stri ? Ji 
Tamil Nadu,” 


First contribution period 


First 


benefit 


period . 


Set 


Begins on 
midnight 


Ends on 
midnight 

of 


Begins on 
midnight 


Ends on 
midnight 

of 


of 


of 


No, N - 15 / 13 / 14 / 3 / 82 - P & D ( 2 ) . In pursuance of powers 
conferred by Section 46 ( 2 ) of the Empioyees State Insurance 
Act . 1948 ( 34 of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the 
Employees State Insurance (General ) Regulations , 1950 , the 
Director General has fixed the 31st July , 1983 as the date 
from which the medical benefits as laid down in the said 
Regulation 95 - A and the Tamil Nadu Employees State In 
surance Medical Benefit ) Rules, 1954 , shall be extended to 
the families of insured persons in the following area in the 
State of Tamil Nadu namely : 

" The area comprised within the revenue villages Wala 
janet, Walajapet Municipal Limits , Amiananthangal Ammur 
in Walajapet Taluk in North Arcot District, in the State of 
Tamil Nadu ." 


27- 8 - 1983 
27-8-1983 
27 - 8- 1983 


28- 1- 1984 

31- 3 - 1984 
26 - 11- 1933 


26- 5 - 1994 
26 -5 - 1984 
26 -5-1984 


27 -10 -1984 
29 -12- 1984 
25- 8- 1984 


II. K . AHUJA 
Director (PLG . & DEV .) 
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Provided further that a land ácquired on a perpetual Icase 
or on lease for a period of not less than 30 years for 
constructing a dwelling house / fint, or a house / flat built on 
such a leased land , shall also not bc deemed to bo an encum 
bered property ; 


THE FOOD CORPORATION OF INDIA 

New Delhi, the 24th August 1983 
No . 25 / F . No: 27 - 1 / 79 -EP... In evcicise of the powers 
conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 
( 37 of 1964 ) and with the previous sanction of the Central 
Government, the Food Corporation of India hereby makes the 
following Regulations to amend the Food Corporation of 
India (Contributory Provident Fund ) Regulations 1967 , name 
ty : 
1 . ( 1 ) These regulations shall be called the FCI (Contri 

butory Provident Fund ) ( 7th Amendment ) Regula 

tions 1983 . 
( 2 ) They shall be deemed to have come into force with 

immediate effect. 


2 . The existing provisions under Regulation 23 of the FCI 
(CPF ) Regulations 1967, shall be substituted as follows : 
“ 23 . Withdrawals : 


The Board , or where so authorised by the Board , any 
Trustee may on an application from a member in such form 
as may be prescribed and subject to the conditions prescribed 
in this paragraph , sanction from the amount standing to the 
credit of the member in the Fund , a withdrawal; 

( 1 ) ( a ) For purchasing a dwelling house / flat, including a 
fiat in a building owned jointly with others (out- right or on 
hire -purchase basis ) , or for constructing a dwelling house 
including the acquisition of suitable site for the purpose from 
the Central Government, the State Government , a Coopera 
tive Society , an institution , a Trust , a Local Body or a Hous 
ing Finance Corporation (hereinafter referred to as the 
agency /agencies ) ; 

OR 
(b ) For purchasing a dwelling site for the purpose of 
construction of a dwelling house or a ready - built dwelling 
house / flat from any individual, provided the said house / flat 
to be purchased is new and unlived one ; 

OR 
( c ) For the construction of a dwelling house on a site 
owned by the member or the spouse of the member or jointly 
by the membör and the spouse , or for completing / continuing 
the construction of a dwelling house already commenced by 
the member or the spouse , on such site . 


Provided also that where the site of the dwelling house / 
flat is held in the name of any agency , referred to in clause 
( a ) of sub - paragraph ( 1 ) and the allottee is preclude : i rom 
transferring or otherwise disposing of, the house / flat, with 
out the prior aproval of such agency , the inere fact that 
the allottee does not have absolute right of ownership of the 
house / flat and the site is held in the name of the agency , 
shall not be a bar to the giving of an withdrawal under clause 
( a ) of sub -paragraph ( 1 ) if the other conditions mentioned 
in this paragraph are satisfied . 

( b ) No withdrawal shall be granted for purchasing a share 
in a joint property or for constructing a house on a site owned 
jointly , except on a site owned jointly with the spouse . 
3. Subject to the limitation prescribed in sub -paragraph 11. 

(a ) . Where the withdrawal is for the purchase of a dwelling 
house / flat or a dwelling site , from an agency , referred to in 
clause ( a ) of sub -paragraph ( 1 ) , the payment of withdra 
wal shall not be made to the member but shall be made 
direct to the agency , in one or more instalments , as may be 
authorised by the members . 

( b ) Where the withdrawal is for the construction of a 
dwelling house , it may be sanctioned in such number of 
instalments as the Board or where so authorised by the Board 
any Trustee , thinks fit. 

(c ) Where the withdrawal is for the acquisition of a dwel 
ling site for the purpose of construction of a dwelling house 
thereon from any individual or any agency , the amount shall 
be paid in not less than two qual ing : !ronis . the first 
instalment at the time of the acquisition of the c !ling site 
and the remaining at his request at the time of the construc 
tion of a dwelling house on such dwelling site . 

4 . . Where a withdrawal is sanctioned for the construction 
of a dwelling house , the construction shall commence within 
six months of withdrawal of the first is alment and shall 
be completed within twelve months of the final instalment. 
Where the advance is sanctioned for the purchase of dwel 
ling house / flat or for the acquisition of a dwelling site , the 
purchase or acquisition as the case may be, shall be complet 
ed within six months of the withdrawal of the amount : 

Provided that this provision shall not be applicable in 
case of purchase of a dwelling house / flat on hire purchase 
basis and in cases where a dwelling site is io be acquired 
or houses are to be constructed by a cooperative society on 
behalf of its members with a view to their allotment to the 
members . 


. 


Explanation 1. - In this paragraph the expression , Coopera 
tive Society means a society registered or deemed to be regis 
tered under the Cooperative Societies Act , 1912 ( 2 of 1912 ) 
or under any other law for the time being in force in any 
State ‘ relating to cooperative societies . 


Explanation 2 . - In this paragraph . the fact of a new and 
unlived in house / flat shall be determined with reference to 
the certificates relating to the number and date of approval 
of the building plan , the date of commencement and comple 
tion of the house / fiat, and the tax bills and receipts issued 
by the appropriate authorities , and wherever necessary by 
neighbourhood enquiries . 


5 . Except in the cases specified in sub -paiagraph ( 6 ) no 
further withdrawal shall be admissible to it member under 
this paragraph , 


6 . An additional withdrawal upto six months basic wages 
and dearness allowance or the member s own share of contri 
bution with interest thercon , in the amount standing to his 
credit in the Fund , whichever is less , may be granted once 
and in one instalment only , for additions , substantial alterna 
tions or improvements necessary to the dwellin , house owned 
by the member or by the spouse or jointly by the member 
and the spouse : 


( 2 ) (a ) No withdrawal under this paragraph shall be 
granted unless : 

( i) The member has completed five years membership 

of the fund ; 
( ii ) The member s own share of contribution with inter 

est thereon in the amount standing to his credit in 

the fund is not less than one thousand rupees ; 
( iii ) The dwelling site or the dwelling house / flat or the 

house under construction is free from encumbran 
ces : 


Provided that the withdrawal shall be admissible only after 
a period of five years from the date of comnletion of the 
dwelling house . 


7 . The member shall produce the title deed and such other 
documents as may be required ior inspection vhich shall be 
returned to the memlor after the runt of withdrawal . 


Provided that where a dwelling site or a dwelling house / 
flat is mortgaged to any of the agencies referreri to in cladise 
( a ) of sub -paragraph ( 1 ) , solely for having obtained funds 
for the purchase of a dwellina house / flat or for the construr 
tion of a dwelling house , including the acquisition of a suit 
able site for the purpose , such a dwelling site o ; a dwilling 
house / flat as the case may be shall not be deemed to be 
an encumhure ] propeity ; 


8 . ( a ) If the withdrawal under this paragraph exceeds the 
amount actually spent for the purpose for which it was sanc 
tioneri, the excess amount shall be refunded by the i 
ber to the Fund in one lumn -sum within thirty days of the 
finalisation or the purchase , or the comnletion or the cons 
truntion of, or necessary additions, alterations or improva . 
ments to , a dwelling house , as the rose may be . The araount so . 


LA 


- K44 
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[PART 1 ]- SEC . * 


turval 


Intions its piillisteat in the 01 :27 : 11 . Catalia , Paro NIS C 
lion , dated 16th August 1981) ;- - 


1 . ( i ) In Chapter 11 ( Individuai ) , paragraph 9 th ? word 

basic pay whercyei printer ini sul clouses ( i ) , 
( 11 ) & ( 111 ) may be iced as " 1251C ray plus Visina 

b ! Dearness Allowance ". 
( i ) In sub -clausc ( ii ) of pura 9. -- - 

The figure Rs. 1. 50 lakhs may be read a .. 
"Rs. 2 .00 lakhs . 


2 . In Chapter Il Society Loans- - Paragraply 21, Loan 

limit the figure As. 1 . 50 laks may be read as 
Rs. 2 .00 lakhs . 

N . C . BHARMA 

Wg. Cdr 
Secretary 


. 


"Luded shall be prirlit, 41 1.) the emplar s, cuniribu 
Kn of the month ., 1 . 500 : 1 sed tin : Funci, to the 
extent of yuvarls 6210 out of the animal share and the 
balance , if any , it, I be cuta to the ember , share of 
coni: ibution , o his account, 

(h ) In thi the mosmber not having been allotted a 
dwilling site , 14 . lirg louise : 1, si in the event of the 
cancellation of an illotmeni ose : to the 17en ber and of 
the refund of the noneth . te .. ci riporta lo in clause 
( a ) of sub - parlorarh ( 1 ) 01 in be ev ? ? ! ci the inember 
not being able to idquirc the dwelling oitent or tc purchase 
the swelline hous / itut from any in 13 lu ! or to construct 
the dwelling hou ik , enhe , Sizzill be shle to refund to 
the Fund in one lip-wum and in sich monar as inay be 
specifi , by theB d . C.;" white so ? u horised by the Board , 
any Trustee , the ?moun or withilissa onnitted under this 
paragraph to him for the cand be to the agency 
referrej to in Claus la f ub - 175 gran ( 1 ) . The amount 
so icinded shall b trerit to the emnlryer i share of con 
tribution in the manners count in the Fund , to the extent 
of withdrawal grante :) out this said sbars, and the balar 
if any, shall be crcitou to the members own share of con 
tributions in his account. 

9 . Is the Board , wr where so authorised by the Board , any 
Trustez . iz 9atisfie l har 11 with fiawal frontal under this 
paragraph has been utilised for a purpose other than that 
for which it was durante : or that the neinber refused to 
accert an allotmeni or to acquire a dwelling site or that the 
conditions of withirwals , not been fulhlled or that there 
je resonable thing ission that th will be fulfilleu , 
wholly or partly , or that thin excess amount will not be re 
funcicd in terms of slause (al of sub -narograph ( 8 ) or that 
the amount remittad bici te the berber by riay agency 
rcferred to in clauir ( a ) nf sub -paragraph ( 1 ) , will not be 
refunded in terms of clause ( b ) of sub - paragraph ( S ) , the 
Boiurilor where so therised by the Berry 715 Trustee shall 
forthw th take stens to recover the amount duż, with rensi 
interest thereen at the rate of its porcent per annum , from 
the wages of the member in que nuinber of instalments as 
the Boar . Or whore Southorised by the Prry1 any Tr175 
tee , may determine For the purpose of such recovery the 
Board or whose " lithoice hv the Boan , av Trustee ray 
dirert the emulovar to dedust such instalment from the wages 
of the nember and , on receipt of such direction . the employer 
shall deduct accordingly . The amount, so theducted shall be 
remitted by the enlover to the Boaral no where o authorised 
by the Board . any Trusted within ich inte and in such man 
per as man ha sonrifired in this direction Thiamcunt so 
refunded , excluding the peral interest shall be credited to the 
employer s shaua of contril tinja in the mopher s account in 
the Fund . to be ext nt of vith Trawal giant: ! out of the 
sai ? $ are , and th “ brare if inv whol ho creditert to the 
membra no city Infornfrikation in 17 . uni The 
amount of nan jostera1 h , kunn“ , be credited to the 
interest Suconan Account. 


PANJAB UNIVERSITY , CHANDIGARH 
No. 5 - 83 / G . R ._ - The Central Goverwinent Ministry of 
Education and Culture ) have accorded approval vid . their 
letter No. F . 15 - 1781-Desk ( U ) , dated 2 - 8 - 1983 to the 
amendment of Regulation 6 . 1 for Correspondence Courses 
at pages 479- 80 of the Calendar , Volume II, 1981. which 
shall read as under . - - 

6 . 1 The Management of the Directorate of Corresa 
pondence Courses shull be vested in Standing Committee , 
subiect to the Supervision of the Syndicate and geneial 
control of the Senate . 


The Standing Conimittee appointed by the Syndicate 
shall consist of : 
1 . Vice -Chancellor ( Chairman ) 

(Ex -officio ) . 
2 . D . U .I. ( Ex- officio ). 
3 . Tuo nominees of the Syndicate one of whom shall 

be Duan of a Faculty dealing yith subjects of study 
at the Directorate . 
One Reader and one lecturer of the Directorate of 
Correspondence Courses , 10 be nominated by rota 

tion , according to seniority , by the Vice-Chancellor . 
5 . Two , educationists from outside the University 

familiar with this field to be nominated by the 

Vice- Chancellor. 
6 . Director of Correspondence Courses ( ex- officio mem 

ber- secretary ) . 


- 


19 Where any vithdraw granted under this psragraph has 
been misused by the momhoi , no furthas rithdrawal shall be 
grantert to him loop this natagrorhvithin . neriod of three 
years from the data of grint of the said wit Trawal or till 
the full recovery of the amount of the end withdrawal with 
penal interest thereon . which is later . 


No. 6 - 83 / G . R . - - The Cenival Government (Ministry of 
Education & Culture ) have accorded approval vide their 
letter No. F . 15 - 1 / 81- Desk - ( U ) ( i ) , dated 2 - 8 - 1983 to the 
amendment of Regulativn 9 . 1 for B . A . / B .Sc . examination 
at page 70 of the Calendar , Volume II, 1981 , which shall 
read as under : 


9 . 1 ( a ) A candidate for the R . Sc . examination shall 
offer thiee subjects prescribed for the examination as 
given in the syllabus subject to the restriction contained 
in Regulation 9 . 2 . 


11 . The amour of with rival « hill ni furcen thr mein . 
ber s basic Wages and learners allowance for twenty four 
months or the merbar s grn shore of contribution , toonther 
with that amount of the emplover s share of contributions 
admissible under nation 27 ( 1 ) : )) ) . In the membor been 
allowed to withdraw his accumulations on the date of autho 
lisation of paying with init 18 + : 1pon , or the actual cost 
towards the acquisition of the dwelling site or the purchase 
of the dwelline hry! A fot or the contr . 110 ? on the dwel 
ling hope. Which one is the loro t. " 


( b ) A candidate for the B So. cxamination may offer 
two Science subjects and any one subject from any 
Faculty other than the Faculty of Science , being 
taught at the same level, subject to the restrictions laid 
down in the Regulations. 


Cards 
theme 
hr ! ! 


the la 


JANKI DASS 
Deputy Registrar (Goneral ) 


R NARAYANASWAMY , 

Secretary . 


Chandigarh - 160014 
Dated : 10 - 8 - 1983 


INDIAN AIRLINES 

New Delhi, the 9 . 1 August 1983 
No Pin / Rintas / 160 , 262 . .. This follov, in unendments may 
le monde ist in india Ajlings Staſ Housing Loans Regu 


Sealed in m presence with the Common Sca ! of Panjab 
University this day the 11 August, 1983 . 

• D . P . VERMA 

Registrar 
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COUNCIL OF ARCHITECTURE 

Hecided by a majority of the members prosent and 

voting. 
( INCORPORATED UNDER THE ARCHITECTS Act, 1972 ) 

( 2 ) At a special meeting by requisition under clauso ( ) 
New Delhi , the 14th September 1982 

of thc proviso to regulation 3 , the quorum shall bo 
Council of Architecture Regulations, 1982 

two- third of thc total strength of the Council . 
F . No, CA / 94 /83 .- - In exercise of the powers conferred 

5. Approval by circulation of papers 
by sub -section ( 1 ) read with clauses ( a ) , (b ) , ( c ) , ( d ) , 

( 1 ) In case of emergency requiring Council s, sanction , 
( f ) and ( ) of sub -section ( 2 ) of section 45 of the Archi 

the approval of members may be obtained by circu 
tects Act, 1972 ( 20 of 1972 ) , the Council of Architecture, 

lation of papers : 
with the approval of the Central Govern ent, hereby aukcs 
the following regulations , namely : 

Provided that if no reply is received from a member 

within 15 days after the circulation of the papers , 
PART- I 

his approval may be taken for grantod , 

(2 ) Approval by circulation of papers shall be decided 
Preliminary 

by majority . 
1. Short title and Commenccineni 

6 . Business Il special meetings of Council 
( 1 ) These regulations may be called the Council of 

At a meeting referred to in clause ( 1 ) of the proviso to 
Architecture Regulations, 1982 . 

Sub -rogulation ( 1 ) of regulation 3 , only the subject for consi 
( 2 ) They shall come into forco on the date of their deration of which the meeting has been called shall bo 
publication in the Official. Gazette . 

discussed . 
2 . Definitions 

7. Nutices of meetings of Council 
In these regulations, unless the context otherwise Notices of every mceling other than special mectings called 
requires, - 

under the proviso to sub - regulation ( 1 ) of regulation 3 , shall 

be despatched by the Secretary to each member of the Coun 
- ( a ) " Act" means thc Architects Act , 1972 (20 of 
1972 ); 

cul not less than 30 days before the date of meeting. . 
(b ) " Executive Committee " means thc Executive Com 

8 . Business agenda for meetings of Council 
mittee constituted under Section 10 ; 

( 1 ) The Sccretary shall issue with the notice of tho 
( c ) “ Group D stuff " means Daſtries, Jamadars , Peous , 

meeting il preliminary agenda showing the business 

to be brought before the meeting, the terms of all 
Chowkidars and Swecpers appointel under clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 12 ; 

motions to be moved of which notice in writing has 

previously rcache luim and the names of the movers . 
(d ) “ Inspector " or " Inspectors " means the inspector or 
inspectors appointed by the Executive Committco 

( 2 ) A member who wishes to move any motion not in 
under scction 19 ; 

cluded in the preliminary agenda , or an amendmont 

to any item so included shall give notice thereof to 
( c ) "member" unlcss the context otherwise rcquires 

the Secretary not less than 20 clear days before the 
means the member of the Council; 

dute fixed for the mecting . 
(f ) Ministerial staff " means the , Superintendent, 

(3 ) The Sccretary shall not less than 10 clear days beforo 
Assistants, Accountants , Clerks, Stenographers and 

the date fixed for the ineeting , and in case of spe 
Typists appointed under clause ( b ) of sub - section 

cial meeting, with the notice of the meeting, issuo 
( 1 ) of Section 12 ; 

a complete agenda paper showing the business to be 
( 8 ) " President" mcans the President of the Council ; 

brought before the meeting . 
( h ) Secretary " nieans the Registrar appointed under 

( 4 ) A member who wishes to move an amendment to 
clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 12 ; 

any itemn included in the complete agenda paper, 

but not included in the preliminary agenda paper 
( i), " section " means the section of the Act;. 

shall give notice thereof to the Secretary not less 
(1) " Stunding orders" means the standing orders of the 

than 3 clear days before the date fixcd for the 
Council issuod in confirmity with the provisions of 

meeting , 
the Act and Rules and Regulations made thereunder ; 

( 5 ) The Secretary shall, if time permits , cause a list of 
( k ) " Vice President" means the Vice President of the 

all amendments of which notice has been given 
Council . 

under sub -regulntion ( 4 ) to be made available for 

the use of every member before the meeting . 
PART- TI 

( 6 ) Prosident may , if the Council agrees, allow a motion 
Council of Architecture 

to be discussed at a mcoting notwithstanding tho fact 

that notice was receiva too late to admit of com 
3. Time and place , and prepuration of business agenila for 

pliance with thesc regulations , 
mectings of Council : — The Council whall meet at least once 

( 7 ) Nothing in these l eguations shall operato to prevent 
in every six months on such dute and place as muy be fixed 

the releronce by the Executive Committee of any 
by the Council : 

matter to the Council at a inceting following imme 
Provided that the President, ( i) may call a special meet 

diately or 100 soon after the meeting of the Execu 
ing at any time on 15 days notice to dcal with any urgent 

tive Committcc . 
matter requiring the attention of the Council; 

( 8 ) All uniendiment to a resolution or a motion can bo 
(il) shall call special meetings on 15 days notice if he 

moved when it is under discussion and no timo limit 
receives a requisition in writing signou by not less than 

of notice shall be necessary . 
10 menībcis and stating the purpose for which they desire 
the meeting to be called , such purpose being other than 

( 9 ) A motion shall not be admissible , 
that mentioned in the first proviso to clausc ( b ) of sub 

( a ) if the matter to which it relates is not within 
regulation ( 9 ) of regulation 8 and being a purpose within 

the scope of the Council s functions ; 
the scope of the Council s functions for which they desire 
the meeting to be called . 

( b ) if it raisos substantially the same question as a 

inotion or amendment which has been moved 
4. Quorum for meetings of Council 

or withdrawn with the leave of tho Council 

within one ycar of the date of tho meeting at 
( 1) At ordinary meetings of the Council and at special 

which it is designcd to be moved : 
meetings under clause ( i) of the proviso to regula 
tion 3 , fifteen incmbers of the Council shall form 

Provdcd that such a motion may be admitted at 
a quoruin und all tho acts of the Council shall be 

a special meeting of the Council convened for 
4 – 219GI, 83 


2828 . 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 27, 1983 (BHADRA 5, 1905 ) 


( PART II- SAG . 4 


. 


the purpose under clause ( ü ) of tho proviso to 
regulation 3 on the requisition of not less than 
two -thirds of the total strength of the Council : 
Provided further that nothing in these regula 
tions shull opcratc to prohibit further discussion 
of any matter rcferred to the Council by the 
Central Government in the exercise of any of 

its functions under the Act; 
( c ) unless it is clcarly and precisely , expressed and 

raises substantially a definite issue; 
( d ) if it contains arguments , inferences , ironical 

expressions of defamatory statements . 
( 10 ) The President shall disallow any motion which , in 

his opinion , is inadmissible under sub - regulation 
( 9 ) : 

Provided that if a motion can be rendered ad 
missible by ainepdment, the President may in licu 
of disallowing the notion admit it in Amended 

lorm , 
( 11 ) When the President disallows or accepts an amotid 

ment to a motion , the Secretary shall inform the 
members who gave notice of the motion of the order 
of dipallowance or as the case may bo, of the form 

in which the motion has been admitted , 
9 . Presiding oficer of meetings of the Council and mun 

ner of voting 
( 1 ) Every meeting of the Council shall be presided over 
by the President or, if he is absent, by the Vice - President 
or , if both the Presidçuit and the Vice - President arc absent , 
by a member to be elected by the mçinbers present from 
amongst themselves. 

( 2 ) Every matter to be determined by the Council shall 
bo determined on a motion moved by a member and put 
to the Council by the presiding officer, 

(3 ) Votes sball be taken by show of bands or by division 
or by ballot as the presiding officer may direct , 

Provided that votes shall be taken by ballot if three mem 
bel s so desire and ask for it . 


( 3 ) A motion may be amended by 

(a ) the omission , insertion or addition of words, or 
(b ) the substitution of words for any of the original 

words. 
12 . Matters which may be discussed at the time of dis 

cussion of a motion 
( 1 ) At a meeting of the Council when a motion or amond 
ment is under debate no proposal with reference thereto 
sball bc mude other than 
( a ) an amendment of tho motion or the amendmeni, 

as the case may be , as proposed in regulation 10 ; 
(b ) a motion for the adjournment of the debate on tho 

piotion or amendment either to a specified dato and 

hour or sine dle ; 
(c ) a motion for the closurc, namely a motion that 

the question be now put; 
( d ) a motion that the Council instead of proceeding to 

deal with the motion do pags to the next item on 
the agenda : 

Provided that no sucb motion or amendment 
shall be moved so as to interrupt a speech : 


Provided further that no motion of the nature 
referred to in clauses ( b ) , ( c ) and ( d ) shall be 
moved or seconded by a member who has already 

spoken on the question at the mceting : 
( 2 ) Unless the presiding officor of the meeting is of opi 
nion that a motion for closure is an abuse of the rigbt of 
reasonable debate , he shall forthwith put a motion that tho 
question be now put and if that motion is carried the subs 
tantive motion or amendment under debate shall be put 
forthwith : 
· Provided that the presiding officer of the mçeting may 
allow the mover of the substantive motion to exercise his 
right of reply boforc the substantive motion under the debate 
is put : 


Provided further that it shall not interrupt a spcech , a 
proposal to adjourn tho Council to a specified dato and hour 
may be made at any time, but it shall bo at tho discretion 
of the presiding officer of the meeting to put or refuse to 
put such a proposal to the Council . 


( 3 ) A motion or an amendment which has been moved 
and secondad shall not be withdrawn save with the leave of 
the Council which shall not be granted , if any member dis 
sent from the granting of such leave . 


( 4 ) When a motion has been moved and seconded , mem 
bers other than the mover and the seconder may speak on 
the motion in such order as the presiding officer of the meet 
ing may direct : 


Provided further that if voting has been by show of bands, 
a division shall be taken if a member asks for it . 

( 4 ) The presiding officer shall determine the method of 
taking votes by division . 

( 5 ) The result of the vote sball be announced by the 
presiding ollicer of the meeting and shall not be challenged . 

( 6 ) In the event of an equality of votos, the presiding 
officer of the meeting shali have a second or casting vote . 
· 10 . Motions to be moved ut mectings of the Council 

( 1 ) When motions identical in purport stand in the names 
of two or more members, the presiding officer of the meet 
ing ghall decide wbose motion shall be moved and other 
motion or motions shall thereupon be deemed to have been 
withdrawn . 

( 2 ) Every motion or amendment shall be seconded and 
if not seconded shall be deemed to have been withdrawn . 

( 3 ) When a motion is seconded , it shall be stated by the 
presiding officer of the mecting , 

( 4 ) When a motion has been thus stated , it may be dis 
cussed as a question to be resolved cither in the affirmative 
or in the negative or any menber may , subject to regula 
tion 11 move un amendment to the motion : 

Provided that the presiding officer shall not allow en 
amendment to be moved which if it had been a substantivo 
motion would have been inadmissiblo under regulation 8 . 

11 . Amendments 10 milions ont meetings of Council 

( 1 ) At a mecting of the Council an amendment must be 
relevant to and within the scope of thc motion to which it 
is proposed and shall not be moved which has merely the 
effect of a negative vote . 

( 2 ) The presiding officer of the meeting may refuse to 
put to vote an unendment to the motion which is in his 
opinion frivolous and has the effect of a negative vote , 


Provided that the seconder of a motion or of an amend 
ment may, with the permission of the presiding ollicer of the 
meeting confine himself to seconding the motion or amend 
ment, as the case may be and speak thercon at any, subsc 
quent stage of the debate . 

( 5 ) During the meeting , the presiding officer of the meet 
ing may, at any time, make any objection or suggestion or 
give information to clucidate any point to help the members 
in the discussion , 

(6 ) The mover of an original motion , and if permitted 
by the presiding officer of the meeting, the mover of any 
amendment, shall be entitled to a right of final reply ; and 
no other member shall speak more than once in the debate 
except with the permission of the presiding officer of the 
meeting for the purposes of making a personal explanation 
or putting a question to the members then addressing the 
Council : 


Provided that any member at any stage of the debate muy 
arige to a point of order, but no speech shall be allowed on 
that point : 

Provided further that a member who has spoken on a 
motion muy speak again on an amendment to the motion 
subscquently moved . 
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( 7 ) A speech shall be strictly confined to the subject 
matter of the motion or amendment on which it is mado . 

( 8 ) Any motion of amendment standing in the name of 
a member who is absent from the meeting or unwilling to 
move it, may be brought forward by another member with 
" the permission of the presiding officer of the meeting . 

( 9 ) Jf at any time the presiding oflicer of the meeting 
rises, any member speaking shall immediately resume his 
scat, 

13. Adoption of motion 

( 1 ) When an amendment to any motion is moved and 
secondcd or when two or more such Amendnients are moved 
and seconded , the presiding officer of the meeting shall , he 
foro taking the sense of the Council thereon , Atato or read 
to the Council the terms of the original motion and of the 
amendment or amendments proposed . 

(2 ) An amendment to a motion shall be put to vote first . 

( 3 ) If there be niore than one amendment to a motion , 
the presiding officer of the meoting shall decide in what 
order thoy shall be taken . 

( 4 ) When any motion involving several points has been 
discussed , it shall be at the discretion of the presiding officer 
of the meeting to divide the motion , and put cach Or Any 
point separately to the vote as he may think fit. 

14 . Adjournment of meetings of the Council 

( 1 ) The presiding officer of a meeting of the Council may , 
at any time, adjourn any meeting to any future date or to 
any hour of the same day . 

( 2 ) When a meeting has been adjourned to a future date , 
tho President may change such date to any other day and 
the Secretary shall send written notice of the change to 
cach member. 

( 3 ) Whenever a meeting is adjourned to a future date , 
the Secretaiy shall, send notice of the adjournment to every 
member . 

( 4 ) At a meeting adjourned to a future date , any motion 
standing over from the previous date shall, unless the Presi 
dent otherwise directs , take precedence over other matter 
on the agenda. 

( 5 ) Either at the beginning of the meeting or after the 
conclusion of the debate on a particular item during the 
meeting, the presiding officer of the meeting or a member 
may suggest a change in tho order of business on the 
agenda , and if the Council agrees such a change shall be 
made. 

(6 ) A matter which had not been on the agenda of the 
original meeting shall not be discussed at an adjourned 
meeting . 


( 2 ) A copy of the minutes of each meeting shall be sub 
mitted to the President within 10 days of the meeting and 
attested by him and they shall then be sent to each mem 
ber within 30 days of the moeting . 

( 3 ) The minutes of cach meeting shall contain such mo 
tions and amendments as have been moved and adopted . 

( 4 ) If any objection regarding the correctness of the 
minutes is received within 30 days of the despatch of the 
minutes by the Secretary , such objection together with the 
minutes as recorded and attested shall be put before the next 

beeting of the Council for confirmation and at this meet 
ing no other question shall be raised except as to the cor 
rectness of the records of the meeting : 

Provided that if no objection regarding a decision taken 
by the Council at a meeting is received within 30 days of 
the despatch by the Secretary of the minutes of that parti 
cular meeting such decision may , if expedient, be put into 
effect before the confirmation of the minutes at the meeting : 

Provided further that the President may direct that action 
be taken on a decision of the Council before the expiry of 
the period of 30 days mentioned above . 

( 5 ) The minutes of the Council shall , as soon as is practi 
cable after their confirmation , he made up in sheets and 
consecutively paged for insertion in volume which shall 
be permanently preserved . 

PART—— III 
Powers and duties of President and Vice-President of the 
Council 

18 . Powers and Duties of the President 

( 1 ) The President shall exercise such powers and perform 
such duties as are contained in the provisions of the Act. 
the regulations and standing orders of the Council and shall 
do such acts as he considers necessary in the furtherance of 
the objects for which the Council is established . 

( 2 ) The President shall preside over the deliberations of 
the Council and of all committees of which he is a member . 

( 3 ) The President shall cause the meetings of the Council 
or Committees of the Council to be convened at such time 
and place as he may decm fit . 

(4 ) The President shall approve the items for agenda to 
be brought before the meetings of the Council and its com 
mittees . 

19 . Powers and Duties of Vice - President. If the Office of 
the President is vacant or if the President, for any reason , 
is unable to exercise the powers or perform the duties of 
his office , the Vice -President shall act in his place and shall 
exercise the powers and perform the duties of the President. 

PART - IV 

Executive Conmittee 
20 . Conduct of business at the meetings of the Executive 

Committee 
( 1 ) Tho meetings of the Executive Committee shall , unless 
otherwise specified , be generally governod by the regulations 
applicable to the meetings of the Council . 

( 2 ) If both the Chairman and Vice-Chairman are ahsent, 
the members present shall elect one of their members to 
preside over the meeting . 

( 3 ) Pour members of the Executive Committee shall form 
a quorum . 


15. Commencement of a meeting of Coundl 

If at any time appointed for a meeting , a quorum is not 
prenent, the meeting shall not commence until the quorum 
in present and if the quorum is not present on the expira 
tion of 20 minutes from the time appointed for the meeting 
or during the course of any meeting , the meeting shall stand 
adjourned to such future date and time as the President may 
Appoint : 

Provided that in the case of a meeting adjourned for want 
of quorum , no quorum shall be required . 

16 . Polnis of order. - ( 1 ) The presiding officer of the 
meeting of the Council shall decide all points of onder 
which may arise , and his decision shall be Anal. 

( 2 ) If any question arises with 1 oference to procedure 
in respect of a matter for which these regulations make no 
provision, the presiding officer of the meeting shall decide 
the same and his decision shall be final . 

17. Minutes of the meetings of Council 

( 1) The proceedings of the meetings of the Councir shall 
be preserved in the form of minutes which shall be authenti 
cated , after confirmation , by the signature of the presiding 
officer of the meeting confirming the minutes , 


( 4 ) If at the time appointed for the meeting of the Exe 
cutive Committee , the quorum is not present , the meetin 
shall not commence until a quorum is present, and if the 
quorum is not present on the expiration of 30 minutes from 
the time appointed for the meeting or during the course of 
the meeting. the meeting shall stand adſourned to such future 
date and time as the member presiding over the meeting 
may appoint 

( 5 ) In the case of a vacancy which may occur during the 
interval between consecutive meatings of the Council. the 
Fxecutive Committee may co - opt a member of the Council, 
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to fill the vacancy until the next meeting of the Council 
which shall elect one of its members to be the member of 
the Exocutive Committee - - 

( 6 ) Notico and agenda of meetings of the Executive Com 
mittee shall ordinarily be given 15 days before the meetings . 
( 7 ) ( a ) A copy of the minutes of each meeting shall be 

submitted to the Chalſman within 15 days of the 
meeting, and after having been attested by him shall 

be sent to each member , within 20 days of the 
1 meeting , 
(b ) If no objection to the correctness of the minutes 

is received within 20 days of their despatch , any 

decision therein shall be given effect to . 
(c ) Thc minutes shall be sent to the members of the 


mittee : 

Provided that the President may direct that the 
action be taken on a decision of the Executive 
Committee , before the cxpiry of the period of 20 . 
days mentioned above : 

Provided further that the Executive Committee 
or the President shall refrain to act on the resolu 
tions and the decisions taken by the Executive 
Committee whero approval of the Central Gover - , 
ment is required to be obtained under the provisions 
of the Act . 


(3 ) The said committees shall have the powers to co-opt 
additional mçraber or members not exceeding three in each 
case with prior approval of the President. 
( 4 ) ( a ) If the number of members proposed as members 

of the committee does not exceed the total 
number of members to form the committee , the 
members so proposed shall be appointed as mein 

bers of the committee . 
(b ) If the aumber of members so proposed exceeds 

the total number of members to form the com 
mittee , ballot shall be held and the requisitę nun 
ber of members who obtain the largest number of 

votes shall be appointed . 
(5 ) The President and Vice- President shall be ex -officio 
members of the committees constituted by the Council and 
shall act as Chairman and Vice - Chairman of these com 
mittees 

(6 ) The quorum for a committee constituted by the Coun 
cil shall not be less than one-third of the total number of 
the members of the committee . 

( 7 ) Proceedings of the said committees shall be in accor 
dance with this regulation , provided that it may at any time 
be relaxed at the discretion of the Chairman of the com 
mittee . 

(8 ) The Committees shall submit its report to the Exe 
cutive Committee. 

PART - VI 
Registrar and employees of the Council 
23. Term , power s and dunes of Registrar 

( 1 ) The term of the Registrar shall be fixed by the Coun 
cil with the previous sanction of the Central Government, 
at the time of appointment. 

(2 ) The Registrar shall normally retire on attaining the 
age of 60 years unlegg otherwise determined by the Council . 

( 3 ) The Registrar shall be the Chief Executive Officer of 
the Council and subject to the general supervision of the 
President and the relevant committee of the Council , shall 
exercise and perform , in addition to the powers and duties 
specified by the Act and these regulations in this behalf , the 
following powers and duties , such as , — 
(1) be in charge of the Office of the Council as its 

Executive Head ; 
( li ) attend all meetings of the Council or of the com 

mittees unless otherwise directed ; . 
( iii ) keep records and minutes of the proceedings of 

the Council and of its committees ; 
( lv ) keep in his custody the property of the Council 

including the Seal of the Council ; 


( 8 ) All resolutions passed and action taken by the Exe 
cutive Committee after confirmation by the Committee shall 
be placed for ratification . 

( 9 ) No decision of the Executive Committee shall have 
cffect until the President has signified his approval thereof 
in writing and if he disapproves , until the Council has ap 
proved of the Executive Committee s decision . 


21. Functions of the Executive Committee 

( 1 ) The Executive Committee shall be the executive autho . 
rity of the Council and shall be responsible for giving effect 
to the resolution and decision of the Council. 

(2 ) The Executive Committee shall have powers , such 
R9 — 

( 1) to manage the funds of the Councit ; 
( 11 ) to invest the funds of the Council in the manner 

directed by the Council from time to time ; 
( iii) to appoint and supervise the work of the members 

of the staff and prescribe their conditions of service ; 
( iv ) to consider the annual audit report and place it 

bofore tho Council with its comments for its consi. 

deration ; 
(v ) to prepare and place before the Council the annual 

administration report and the statement of accounts ; 
( vi) to authorige the Registrar to incur expenditure 

within the prescribed limits provided for in the 

Approved budget; 
( vii) to fix travelling and other allowances to the mem 

bers of the Council and its Committees and to the 

mombers of the staff ; 
(viii ) to delegate to the Chairman and the Vice -Chairman 

any of its aforementioned powers ; and 
( lx ) to do all other functiong necessary for discharging 

the aforesaid functions . 


PART – V 

Conimittees of the Council 
22. Constitution and conduct of business of committees 

( 1 ) The Council may , at any time on the adoption of a 
motion to this effect constitute a committee or committees 
consisting of any number of its members or resolve Itself 
into a committee for the consideration of any business. 

( 2 ) The Council shell define the functions of the Com 
mittee and the number of members to be appointed or 
elected . 


employees of the Council ; 
( vi ) arrange for the deposit of moneys in bank recelved 

on behalf of the Council or its committees unless 

otherwise decided by the Council; 
( vil ) act as Secretary of all committees and convene 

meetings of the Council or " its committees unless 

otherwise decided by the Council ; . 
( viil ) appoint such temporary staff as may be necessary , 

with the prior approval of the President to transact 

urgent work ; 
( ix ) issue requisito notifications as prescribed and cir 

culars as may be required ; 
(x ) attend to the correspondence of the Council and 

of the committoes ; 
(xl) act as Secretary of the Disciplinary Committee 

constituted under rule 35 of the Council of Archi 

tecturo Rules , 1973 ; 
(xii ) issuc notices and be in charge of all work in res 

pect of the procoedings, including the grant of 
certified copies of documents and evidence or state 
ment of witnesses ; 
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( xili ) grant certified copies of documents or other pro 

ceedings referred to in the Act or the rules made 

thereunder or in these regulations; 
( xiv ) be tho custodian of the records, registers, accounts, 

furniture , library and such other property as the 

Council may acquire from time to time; 
(xv ) fake necessary arrangements for receiving moneys 

due to the Council and also issue receipts thereof; 
( xvi ) cause proper accounts to be maintuined and deliver 

accounts books and other information required by 
the auditors appointed by the Council for the pur 

pose of the audit of the accounts of the Council ; 
( xvii ) make all other payments as sanctioned by the 

Council , committees and the President; 
(xviii ) pay salary and allowances to officers and cmployees 

of the Council , grant leave , etc . to them and sign 
their increments in accordance with the approved 

scalo of pay ; 
( xix ) exercise disciplinary control over the said employees 

except dismissal in respect of which prior sanction 

of the Executive Committee shall be obtained ; 
( xx ) perform such other duties as may be assigned to 

him by the Council or the Committees or the 

President: 
( xxi ) register the architects , renew their registration and 

remove their names from the register of architects 

owing to non - payment of renewal fees . 
24 . Term , powers and duties of Administrative Officer 
( 1 ) The term of the Administrative Officer shall be 

fixed by the Council, with the previous sanction of 
the Central Government, at the time of appoint 

ment. 
( 2 ) The Administrative Officer shall normally retire on 

attaining the age of 60 years unless otherwise 

determined by the Council , 
( 3 ) The Administrative Officer shall perform such 

duties as may be assigned to him by the Executivo 

Committee, the Registrar and by these regulations. 
( 4 ) The Administrative Officer shall assist the Registrar 

in all the administrativo matters in day to day 
working of the Office and shall assume all admi 
nistrativo responsibilities in the absence of the 

Registrar . 
25. Terms and concisions of service of the employees 
( 1 ) Members of the Ministeriul staff and Class iv 

staff shall retire on attaining the age of 60 years : 
Provided that the Executive Committec nay , 
for the reasons to be recorded in writing, extend 
the tenure of a member of tho Ministerial staff or 

Class IV staff upto a period of 2 years, 
( 2 ) The powers and duties of the employees shall be 

such as may be laid down, from time to time, in 

the standing orders. 
( 3 ) The Registar may , subject to prior approval of 

tho President, appoint the Ministerial staff and 
Class IV staff and may engago such temporary 
personnel as may be required from time to time 
and , pay & reasonable rate of remuneration to 
such personnel, provided it does not exceed tho 
lato sanctioned by the Central Government for 
corresponding permanent staff and such appoint 
ments shall be reported to the Executive Con 
mittee. 


Provided that the Council may accept grant, gift 
or doposit and such other financial assistance from 

tho Central Government. 
( 2 ) The Bankers of the Council shall be the State Bank 

of India or any other bank spesilied in column 2 
of the First Schedulo to the Banking companies 
( Acquisition and Tiansfer of Undertakings ) Act 

1970 ( 5 of 1970 ) , 
( 3 ) (a ) All the funds of the Council shall be paid 

into the Council s accounts with any of the 
said banks and shall be withdrawn by means 
of cheques signed by the Registrar and counter 
signed by the President or any other oficer 

authorized by him in this behalf 
( b ) The Cheque books skall remain in the por 

sonal custody of the Registrar, 
( 4 ) The funds of the Council , surplus to cuirent 

requirements may , on the recommendations of tho 
Registrar and with the sanction of the Executive 
Committee , be invested in fixed deposits with any 
of the said banks or in any Government security or 
in any other security approved by the Central 

Government. 
( 3 ) An investment of the funds of the Council shall 

be made in the name of the Council , 
(6 ) The safe custody of receipts shall remain in the 

personal charge of the Registrar and shall bo 
verified once in six months with tho Register of 
Investments referred to in regulation 27 and a cer 
tificate of verification shall be recorded by 

Registrar and countersigned by the Pțesident, 
(7 ) The Registrar shall prepare detailed estirates of 

the receipts and expenditure for tho next financial 
year , and shall submit the samo for the sanction of 

tho Executivo Committco . 
(8 ) The funds of the Council shall not be appropriated 

for expenditure on any item which has not been 
duly sanctioned by the Council or by the President 
or the Registrar, as the case may be . 


( 9 ) ( a ) The President shall have full powers to fc 

appropriate funds from one unit of appro 
priation to another subject to the condition 
that the total budget provision is not excoded 

and the Presidont s action docs not lead to any 
future financial commitment for the Central 

Government, 
( b ) Copies of orders sanctioning such ro- appro 

priation shall be communicated to the Exc 
cutive Committee. 


( 10 ) The Registrar shall have power to sanction 

expenditure of miscellaneous and contingent nature 
upto an amount not exceçding Rs. 2007- in each 
case and the expenditure in excess of this amount 

goall requiro the Sanction of the Presidcat. 
( 11 ) A permanent advance of Rs. 200 / - as imprest 

amount shall be made to the Registrar to meet day 

to day expenses . 
( 12 ) The Registrar shall be the certifying officer for 

travelling and other allowances to members 
inspectors and employees of the Council, and the 

President for those of the Rogistrar. 
27. Books of Accounts 
( 1) The following account books of the Council shall 

bo maintained , namoly 

(i) The Cash Book . 
( ii ) The Classifled Abstract . 
( iii ) The Register of Investments . 
( iv ) The Register of Equipment and Furniture . 

(v ) Tho Register of Cheque books, 
( vi ) The Register of Leave and Pension or Provident 

Fund Contributions , 
( vii ) The Register of permanent advances. 


PART - VII 

Finances , Accounts and Audit 
26 . Finances and Accounts 
( 1 ) The Council may receive , for the purpose of its 

expenses , registration fee , renewal feos and such 
other fees and money mado admissible under the 
Act and the rules framed theieunder , and the 
proceeds of the sale of register of architects , re 
ports and other publications : 
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( vii ) Annual accounts . 
( 2 ) ( a ) Montbly accounts shall be compiled in the 

classified abstract according to the primary 

units of appropriation . 
( b ) Suitable secondary units may be opened at 

the discretion of the Registrar who shall be 
responsible for the due preparation and 

maintenance of all accounts. 
28 , Audit of accounts 
( 1 ) The annual accounts of the Council shall be 

Audited by an auditor appointed annually by the 

Council. 
- ( 2 ) The result of audit shall be communicated to the 

Executive Committee . 
( 3 ) A copy of the audited annual accounts and the 

report of the Council shall be submitted to tho 
Central Government . 


( c ) to inspect the institution wbich provides a 

recognized course of study or has applied for 
the recognition of its course of study and 
scheme of examigation and to see that the 
course , is in conformity with the regulations 
relating to education and the standards laid 

down by the Council ; 
( d ) to report to the Executive Committee his 

opinion as to the sufficiency or insufficiency of 
standards of education or examination or 
institution inspected by him ; 


( e ) to set forth in his report, in order , all the 

necessary particulars as to the question pro 
posed in the written , oral or practical parts of 
each examination attended by him , the Ses 
sional and class work submitted by the candi 
dates at the time of practical or viva - loce 
examination , the arrangements made for invigi 
lation , the method and scales of marking, tho 
standard of knowledge shown by the successful 
candidates and gencrally all such details was 
may be required for adjydicating on the scope 
and character of the examination ; 


PART VIII 
Inspection of educarlonal institutions of architecture 

29 . Inspection of educational institutions and their examl 
narions 

The inspection of architectural institutions and the attend 
anco at the time of training and examination under section 19 
shall be carried out in accordance with the following pian 
ner , namely :-- 
( 1 ) each institution imparting instruction in architecture 

shall be inspected by the inspectors once in five 

years ; 
( 2 ) the Registrar sball fix the date of inspection in 

consultation with the inspector or inspectors and 

the institution ; 
(3 ) the Executive Committee shall appoint such num 

ber of inspectors as may be deemed necessary to 
inspect an institution or to attend any examinations 
and to report thereon : 


( f ) to set forth in his report ncccssary particulars 

in respect of institutions so as to enable tho 
Executive Committee to assess the existing 
facilities for teaching as well as the extent to 
which the recommendations of the Council 
regarding piofessional education have been 
glven effect to ; 


( 8 ) to compare , on receipt from the Registrar, 

proof copy of any of his reports , the proof 
with the original and correct , sign and return 
it to the Registrar for preservation in the re 
cords of the Council as the authentic copy 
of such report . 


(2 ) . Every report of the inspector or inspectors shall be 

signed and submitted to the Executive Committee . 


( 3 ) The reports of inspectors shall be deemed confiden 

tial , unless in any particular case the Executive 
Committee otherwise directs . 


( 4 ) Copies of the report by inspectors marked confi 

dential shall be forwarded to the University or the 
examining body concerned as well as the Institu 
tion with a request that tho authority should furnish 
to the Executive Committee within six months from 
the date of despatch , such observations thereon as 
they may think necessary . 


Provided that the minimum number of inspectors 

for such inspection shall be (wo; 
( 4 ) (a ) every inspector shall receive from the Chair 

man , Executive Committee, a formal Commis 

sion in writing under the scal of the Council ; 
(b ) the instructions of the Chairman shall specify 

the institution of institutions, courses of 
studies and scheme of examination or exa 
minations or training programme or educatiocal 
standards including staff , equipments , accom 
modation , training and other facilities which 

are required to be inspected or attended ; 
( c ) the Chairman shall inform the inspector that 

ho is to roport to the Executive Committee 
who shall submit their final report with tt 
commendations to tbe Council in accordance 

with these regulations; 
( d ) the Registrar shall provide the inspector with 

a copy of the documents and of the recom 
mendations of the Council in regard to recog 
nition of the qualifications or educational 
standards and improvements to be made 
thereon wd of the resolutions with regard to 
architectural education . 


A confidential copy of every roport of an inspector 
or inspectors, - with the observations of the Uni 
versity or the examining body or the institution 
thereon , shall be supplied to each member of the 
Council and shall be considered together with com 
ments of the Executive Committee by the Council 
along with the observations thereon of the Execu 
tive Committee for consideration by the Council at 
thçir next meeting . 


( 6 ) A copy of every report by the inspector or inspec 

tors , with the observations of the University or 
the examining body and the institution concerned 
and the opinion of the Executive Commitico there 
on, shall , after approval by the Council , be 
forwarded to the Central Government and State 
Government concerned . 


30 . Powers and duties of Inspectors 
( 1 ) It shall be the duty of the inspector, 
(a ) to make himself acquainted with such previous 

reports , if any, on the institution or institu 
tions which he is appointed to inspect As the 
Executive Committee may direct and with the 
observations of the University or examining 
body and the report of the Council thereon ; 
to attend personally institution or examination 
or training which he is required to inspect bụt 
not to interfere with the conduct thereof; 


The 3rd February 1983 . 
Council of Architecture (Minimum Standards of 

Architectural Education ) Regulations. 1983 
F . No. CA /95 /83. - In exercise of the powers conferred 
by clauses ( e ) , ( g ) , ( h ) and ( i ) of sub -section ( 2 ) of gec 
tion 45 read with section 21 of the Architects Act , 1972 ( 20 
of 1972 ) , the Council of Architecture , with the approval of 
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( 2 ) The institutions may permit , at their discretion , 

migration of students from oņo institution to another 
subject to the maximum number of students not 
cxceeding the permitted maximum intake in a class . 


the Central Government, hereby tnakes the following regu 
lations, namely : 

1 . Short title and commencement : - ( 1 ) These regula 

tions may be called the Council of Architecturo 
(Minimum Standards of Architectural Education ) 

Regulations, 1983 . 
( 2 ) They shall conie joto force on the date of their 

publication in the Offlcial Gazette , 
2 . Definitions ; - la thesc regulations, unless the context 

otherwise requiros . 
( a ) “ Act" means the Architects Act, 1972 ( 20 of 1972 ) ; 
( b ) " Council " means the Council of Architecture cons 

tituted under section 3 ; 
( c ) " Executive Committee " means the Executive Com 

mittee constituted under section 10 ; 
( d ) " Faculty " means the full - time teaching staff mem 

bers in the service of the institution ; 
( e ) " Institutions" means the colleges / departments / 

schools of architecture in India imparting instruc 

tions for recognized qualitications ; 
( f ) " recognised qualifications " means any qualification 

in architecture for the tiare being included in the 


6 . Courses and Periods of Studies : 
( 1 ) The institutions imparting instructions in architec 
ture required for granting recognized qualifications 

the courses and periods of studies as 
prescribed in Appendix - A . 
(2 ) The institution shall , was an integral part of archi 

tectural education curriculum and as a part of teach 
ing programme, arrange for study tours , visits to 

places of architectural interest . 
7 . Professional examination , Standards of proficiency 

and conditions of udmissions, qualifications of exa 

niiners 
( 1 ) The University or an independent examining body 

shall conduct the examinations at the end of each 

stage . 
( 2 ) The sossional work shall, as far as possible , be assess 


( 3 ) The weightage of marks for subjects having both 

class work marks as well as examinations marks 

may not exceed the ratio of 50 : 50 , 
( 4 ) The pass percentage shall not be less than 45 per 

cent in each subject and shall not be less than 50 

per cent in the aggregate . . 
( 5 ) Candidates who have passed in the internal assess 

ment shall only , be permitted to appear in an exa 
mination , 


3 . Duration and stages of the course 
( 1 ) The architecture course shall be of minimum dura 

tion of 5 academic years or 10 semesters of appro 
ximately 16 working weeks each inclusive of six 
months /one semester of approximately 16 working 
weeks of practical training after the first stage in a 
professional oflice . 
The architecture course may be conducted in two . 

stages . 
( 3 ) The first 3 academic years / 6 semester s of approxi 

mately 16 working weeks each of the courge shell 
be a basic standard course and shall be the first 
stage . Piovided that candidates admitted to the 
course shall complete the first stage within 5 ycars 

of admission to the course . 
( 4 ) The second stage of the course shall be of 2 aca 

demic years / 4 semestery of approximately 16 work 

ing Weeks each . 
( 5 ) Tho completion of first stage sball not qualify can 

didates for registration under the Architects Act, 

1972. 
4 . Admission to the architecture course :- - ( 1 ) No candi 

date , with less than 50 per cent marks in aggregate , 
shall be admitted to the architecture courso unless he 
has passed an examination at the end of the new 
10 + 2 scheme of Senior School Certificate Examina 
tion or equivalent with Mathematics and English as 

subjects of examinations at the 10 + 2 level . 
( 2 ) Where 10 +-2 scheme is not introduced , candidates 

must have passed after 11 years schooling the 
Higher Secondary / pre - university /pre - engineering or 
equivalent examinations in the Science group of any 
recognized University or Board with English , Phy 
sics, Chemistry and Mathematics as compulsory sub 

jects. 
( 3 ) The institutions may subject the candidates , seek 

iog admission to the architecture course , to apti . 
tude tests specially designcd to assess the candi 
datcs aptitude : 


(6 ) An examiner for any of the subjects of examination 

shall have a minimum of 3 years teaching /profca 

sional oxperience in his / her field of gludy. 
8 . Standards of stuff equipment, accommodation , train 
ing and other facilities for technical education 
( 1 ) The institutions shall maintain a teacher / student 

ratio of 1 : 8 . 
( 2 ) Tha institutiong shall have a minimum number of 

12 faculty membcīs foi i student strength of 100 . 
( 3 ) Tho institution with the maximum intake of 40 in 

a class may have the faculty pattern as prescribed 

in Appendix - B . 
(4 ) The institutions shall encourage the faculty members 

to involve in professional practice including re 

search , 
( 5 ) The institutions shall provide facilities as indicated 

in Appendix -c . 
(6 ) The institutions shall encourage exchange of faculty 

members for academic programmes. 
Notwithstanding anything contained in these regulations , 
the institutions may prescribe minimum standards of Archi 
tectural Education providcd such standards does not in the 
opinion of the Council, fall below the minimum standards 
prescribed from time to time by the Council to meet the 
requirements of the profession and education thereof. 

K . V . NARAYANA IYENGAR 

Registrar 


Provided that no separate aptitucle tests may be con 


APPENDIX - A 
COURSES, PERIODS OF SUTDY AND SUBJECTS OF 

EXAMINATION 
Stuve I- Basic Course 

Minimum No. of 
Subjects of Erantination 

periods of 50 to 

60 minutes duration 
1. Architectural Design 
2 . Building Construction 
3 . Building Materials and Sicences 

60 
4 , Architectural Drawing and Graphics 

360 
5 . History of Architecture 

120 
6 . Workshop Practice 

120 
7. Landscape Desiga 


600 
360 


tive examinations. 
(4 ) The institutions shall not give weightage of more 

than 50 per cent alarks for aptitude tests in the 

matter of admissions . 
5. Intake and migration ;- ( 1 ) The sanctioned intake of 

candidates at the first year level chall not exceed il 
minimum of 40 in a class . If inore than 40 candidates 
are admitted , separate classes shall be organised . 
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. . 


300 


60 


8. Structural mochanics and Theory of 

- Structura 
9 . Surveying and Levelling 
10 . Building Services & Equipment 
11. Humanities 
12 . Estimating & Coating 
13. Principles of Human settlements 


90 


00 


2310 


NOTE : 

1 . The names given to tho subjects of study are sugges 

tive only . Thę samo subjects pertaining to the archi 
tecture may be taught under different names. Tho 
emphasis on teaching various subjects may vary from 
Institution to institution . New subjects onay be intro 
duced and certain subjects given less emphasis de 
pending upon the requirement and educational philo 
sophy of an institution . The subjects of Landscape 
Design , Humanities and Estimating and Costing may , 
if desired , be taught in the second stage of tho 
course . 


Landscape Design : - 

7 . Understanding of Landscape elements like trees , 

shrubs, plants , water , rocky and development of land 

scapo planning and application in architectural design , 
Structural Mechanics and Theory of Structures : 
8 . Understanding tho structural concepts and behaviour 

of structural clements , simple calculations for columos, 
beams, frames, footlogs, slaby, walls in concrete, 

steel timber. 
Surveying and Levelling : 

9 . Understanding of yațious survey and levelling instru 

ments , carrying out surveys of land of medium com 

plexity and preparation of survey plang . 
Building Services & Equipment : 
10 . Study of and designing for water supply , drainage , 

sewage disposu ) , electricity supply , wiring and lighting 

for buildings . 
Humanities : 
11 . Study of Sociology , Economic and Culture , as appli 

cable for design of human settlements . 
Estimating and Costing : 
12 . Systems of taking out quantities and estimating for 

all trades involved in construction of medium com 

plexity . 
13 . PRINCIPLES OF HUMAN SETTLEMENTS 

Man and environment : biological and behavioural 
responses to buman settlements : Design for living, 
natural and built - environment. 
Ancient texts and treatises on settlement and area 
planning in India . 
Human settlements during ancient medieval and 
modora periods in Jodis , Europe and other parts of 
the world . Characteristics of human settlements built 
by Muslim and Hindu rulers in India . 


2 . For the purpose of calculating the periods of study 

30 periods per week per semester / term of class are 
considered to be adequate . For 3 years of study at the 
toto of 16 Wecks per semester / toim , the total for 
first stage works out to be 2880 periods. 


3 . In ordor to give freedom to the Institutions to orient 

the Courso AS por their own pbilosophy , approx . 75 
per cent of the total perlods of study have been taken 
into account for calculating the minimum hours of 
study for caoh subject while the institutions may 
allot the balance approx , 25 per cent of the study 

periods to the subjects of their choice. 
4 . Minimum total contact periods should be 2880 . 

Thus, 570 periods are to be allotted by the Institu 

tion to the subjects of their choice. 
BRIEF DESCRIPTION OF THE SUBJECTS LISTED IN 

THE FIRST STAGE OF THE COURSE 


Architectural Design : 

1. Applying the knowledge gained in other subjects and 

to design buildings of mediuni complexity e . . Schools , 
Collagee . Dispengarica , Shops and Houscs, etc., and 

prosopt them in graphic form , 
Bullding Construction ; 

2 . Knowledge of various methods of building construc 

tion of madium complexity with timber , stone, bricks , 
concrete etc ., including foundation , walls, roofs , stair 
case , joinery and finishes. 


SECOND STAGE 
Subjects of Exuinination 

Mininuun No . of 
periods of 50 to 60 

minutes duracion 
1. Architectural design , planning and 

570 
Thosis 
2 . Building construction & Materials 

& Specifications 
3 . Building Sciences and Services 
4 . Town Planning Theory 
5. Professional Practice 
6 . Building Bye-laws 
7 . Structural System 
8 . Electivo such as : 

(i) Housing 
( ii ) Urban Design 
(ili ) Interior Design 

r . 60 
( iv ) Building Management 
(v ) Landscape Design 
( vi) Urban Planning 


1110 


Bilding Materials and Sciences : 

3. Knowledge of basic building materials and their beha 

viour such as bricks, stones , metals and Timber and 
finishing materials , Effects of climate on built environ . 

ment to be able to design for comfortable conditions. 
Architeothral Drawing and Graphics : 

4 , Ability to present in graphic form all clements of 

design - Study of shades and shadows, textures , tones , 
colours , geometrical form , Borspectives and projec 

tions, free hand drawing and rendering , 
History of Architecture : 

3 . Study of various styles of Architecture and methods 

of construction through the ages in the world with 

emphasis of Indian Architecture , 
Workshop Practice : 

6 . Ability to make building models with various mate 

rials such as card -board , wood , plastics, plaster of 
paris and metals . Ability to make simple joints in 
timber, plpce and other materials . 


NOTE : 

1 . The names given to the subjects of study are sugges 

tivo only . The same subjects pertaining to the archi 
tecture may be taught under different names . The 
emphasis on teaching various subjects may vary from 
institution to institution . New subjects may be intro 
duced and cortain subjects given lesg emphasis de 
pending upon the requirement and educational philo 
sophy of an institution , Teaching in the second stage 
may be a lot moro flexible , Stuients may obtain em 
ployment and may come back to complete the pres 
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cribed course later. It may also be possible to com Professional Practice : 
plete the second stage of the course as a part time 
cours depending upon the facilities available in an 

5 . The examination in professional practice is designed 
Institution . 

to assess the knowledge, skill and maturity which it 

the architect to fulfil his professional duties and his 
2 . For the purpose of calculating the periods of study, 

understanding of the management of an office orga 
30 periods per week per scmester / term of class are 

nisation for such Ag a purpose , The syallabii should 
considered to be adequate for 11 years of study at 

cover the following areas of study : 
the rate of 16 weeks per semester / term , the total for 
second stage woik out to be 1440 hours , 

General principles of Indian Contract Act; Building 

Contracts generally , conditions and forms of con 
3 . In order to give freedom to the institutions to orient 

tract, administration of contracts , Principles of arbi 
the course as per their own philosophy , approx . 75 

tration , Indian Arbitration Act, 1940 , Valuation of 
per cent of the total periods of study have been token 

properties , architectural competitions ; Basements of 
into account for calculating the minimum period of 

properties ; Roport writing ; Codes of Practice ; Condi 
study for Cach subject while the Institutions may 

tions of Engagement; duties and responsibilities of an 
allot the balance approx . 25 per cent of the study 

architect in rolation to owner contractor, related pro 
periods to the subjects of their choice , 

fessional and public ; Indian Standards & Codes of 
4 . Minimum total contact periods should be 1440 . Thus , 

Practice . 
360 periods are to be alloited by the Jostitution to 

( Planning and Builling legislation clc . has been omitted 
the subjects of their choice . 

because this iscover under Building Bye-laws - - item 6 ) . 
BRIEF DESCRIPTION OF THE SUBJECTS LISTED IN 
THE SECOND STAGE OF THE COURSE 

Building Bye - Law : 
Architectural Design , Planning and Thesis : 

6 . Study of -building regulations to enable to design and 
1 . Design of complicated huildings and campuses involv 

prepare drawings for submission to concerned bodies . 
ing analytical studies of buildings and spacos from 
sociological, Fconomic and Cultural points of view , Structural Systems : 
such as Universities , Industrial Estates , Housing 

7 . Study of new structural technology 
Schones etc Thesis on suhject requiring detalled 

such as space 
analytical study to lay down validity and design crite 

frames , prestressing , shells und understanding of the 
ria presented in graphic form , models and report . 

limitations and scope of thosc techniques , Calcula 
Thesis may also be on research projects presented as 

tions for these techniques are not expected , 
a written report , 

Electives such as : 
Building Construction , Materials and Specifications : 

( a ) Housing 
2 . Study of Advanced building construction methods 

(b ) Urban Design 
with new materials such as plastics , metals , synthetic 
boards and latest techniques in the use of concrete . 

( c ) Interior Design 
Building Sciences & Services : 

(d ) Building Management 
3. Study of Accoustics, Air -Conditioning , Heating, Cool 

(e ) Landscape Design 
ing , Mechanical installations, Fire-Control, water sup 

( f) Urban Planning 
nly and drainage systems for complicated buildings . 
Town Planning Theory : 

Intensive study of one or more of the subjects offered as 

elective depending upon the expertise avallable to an 
4 . A general understanding of Town Planning principles 

institution . The list of the subjects may be enlarged but 
as they have evolved through the ages , 

they should be related to Architecture . 

APPENDIX - B 
STATEMENT SHOWING THE DESIGNATION , PAY- SCALE AND QUALIFICATION ETC . REQUIRED TO BE 

PRESCRIBED FOR FACULTY POSITIONS 


Ni No 


Si, No. 


Dasignation 


Pay - Scale 


Qualifications 


3 


1 . 


Lecturer RS, 700 - 40 - 1100 - 50 -1600 Bachelor s Degroc in Architecture or equivalont plus two years of rolevant 

professional experionce . 

OR 
Mastor s Degroo in Architecture or oq rivalent in ons year s relevant 
profossional oxporlonce . 
Providod further that if a candidate does not possoss a . inaster s Degree 
in Architecture and profogslonal experience or a person pigessing such 
experience is not found suitable , the person appointed will bs required to 
obtain tho desired professional exparlence within a period of Ava years on 
his appointment failing which he will not by able to caro future lacrement 

until ho fulfils this requiremont. 
• Reader /Asstt. profogsor Rs. 1200 - 50 - 1300 -60 - 1900 B .Arch , or oqulvalent with 7 Years oxperienco in Teaching Research / 

Professional Work . 

OR 
M . Arch, or oquivalent with 5 years, exgorience in Teaching/Professional 

work . 
Professor 

Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 . B . Arch . or equivalent with 10 years of experience in Teaching /R earch 
2000 - 125 /2 - 2500 Profossional Work . Expərience of guiding rescarch . 

OR 
M . Arch . or equlvalent with 8 yoars experience in Teaching / Rosearch / 
Professional work . 


2 . 
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2 . 


4 . 


Principal/Head of Rs. 1500 -60 -1800 - 100 - B . Arch , or equivalent with 10 years of experionco in Teaching /Rosearch / 
Department . 

2000 - 125 / 2 — 2500 Professional work , Experience of guiding rescarch , 
plus special pay 

OR 
M . Arch , or oquivalent with 8 years of experience in Teaching /Research / 

Professional work . 
Tho Institution may appoint Profossor of Eminence . 


5 . 


NOTE : 


1. It is advisable that approx . 25 % of the teaching load should be allotted to the visiting faculty so that the 

students are brought in closer contact with the porsons actively engaged in practice. 
2 . Each institution may have a staff structuro consisting of the following : 

Principal or head of Department and Professors, Asstt. Professors /Roaders and locturers in the ratio of 

1 :2 : 4 . 
3 . The Institutions may rocruit qualifizd persons in the field of Enginçorlog /Qty . Surveying / Art/Hum inities 

depending on the actual requirements against the total sanctiuned strength . 
4. The equivalent qualification shall mean any such qualification as recognised by the Council of Architecture 

for registration as an architect under section 25 of the Architects Act 1972 . 


APPENDIX - C 

PHYSICAL FACILITIES 
The Institution of architecture should be located in a 
building to have a floor area of about 15 sq . m , per student 
The building should include class 10oms and atleast s studios, 
adequate space for faculty members , library , workshop , mate 
rials muscum , laboratories , cxbibition / conference loom , office 
accommodation and common area for students and staff , 
The space requirenients per student for architectural auch 
tion whether in the Institution or in the Hostel are apt to be 
more than for most other types of professional courses like 
engineering and medicine because of the large space required 
for preparation of drawings . This factor should be borne in 
mind in the design of Hostels and studios. 

Facilities may also be provided for cxtra - curricular acti 
vitics and sports , 


The equipment in the workshops / leboratories has also to 
be provided to meet with the special requirements for archi 
tectural education . It is desirable to provide locker facilities 
in the studios for students . 

The Library, Workshops , Laboratories and Photography 
Unit should be managed by professionally qualified staff with 
adequate supporting staff to assist the students and faculty 
members in their academic programmes . There should also 
be administrative supporting staff to run the Architectural 
Institutions. 

It is desirable to provide hostel accommodation and resi 
dential accommolation for staff and students in close proxi 
mity of the Institution , 


K . V . NARAYANA IYENGAR 
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